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आमुख 


महपि दयानन्द सरस्वती ने आयं समाज की स्थापना करते समय जो नियमं 
बनाए थे, उनका सावंभौमिक एवं सार्वकालिकं महततव है । सामान्यतः संस्थाओं की 
स्थापना एक निरिचत उदेश्य से की जाती है गौर उदेश्य की प्राप्ति के वाद, गौर कभी- 
कभी विना उदेश्य की प्राप्तिके ही, वे संस्याएंकाल के गतं में विलीनहोजाती है) 
एेसा उन संस्थाओं के साथ होता है, जो स्वाथेवश्च तयार की गयी हों, अथवा जिनसे 
कुछ ठी लोगों का भला होता है, अथवा जिनके साथ थोड़े लोग जुड़े हो, अर्थात्‌ जिनका 
प्रभावक्षेत्र सीमित दहो। 

आयसमाज की स्थापना विश्व के कल्याण के लिएकी गई थी | ऋषिवर ने 
मायं जनता का आह्वान करते हुए कटा था कि यदि अपना मौर समाज का कल्याण 
चाहते हो तो आर्यसमाज के साथ आ जाथो अन्यथा कृ भी हाथन लगेगा। यह्‌ वात 
तकेकी कसौटी पर यथां द्ै। आर्थ॑समाजके लोगों मेँ षुद्रता, स्वाथंपरता तथा 
सीमित दृष्टिकोणके लिए कोई स्थान नहीं दै । आयं समाज के नियम मन्तव्य एवं 
कायंक्रम मनुष्य को सच्चे अर्थो मे सनुष्य वनाने के लिए ह । यह मानवधमं है । यहां पर 
व्यष्टि एवं समष्टि दोनों अवधारणाओं के सन्तुलित विवेचन, अनुशीलन एवं प्राप्ति पर 
बल दिया गया है। 

आयंसमाज वेदों के प्रचार-प्रसार एवं वेदों के अनुखार जीवन यापन पर बल 
देता है । वेद आदि सुष्टि में दिया गया ईदवरीय ज्ञान दै । वेद किसी देश, काल अथवा 
जाति विशेष केलिए नहीं है। वेदसभीके लिए तधा सभी कालो के लिए है । आय॑ 
समाज को चिन्तन प्रक्रिया का मूलाधार वेद है, भतः आयंसमाज की स्थिति भी इसी 
प्रकार सावंकालिक तथा सावंदेशीय है । कोई भी व्यवित आज तक वेदों के मानववाद 
पर प्रदनचिह्ं नहीं लगा सका है । यही बात आयसमाज के लिए भी उत्तनी ही सत्य 
है । संगच्छघ्वं संवदध्वं की वेदविहित धारणा, विडवनागरिकता, विश्वशान्ति एवं 
गुट निरेक्षता का सन्देश देती हैँ । यह अवधारणा विश्व समाज एवं विर्व परिवार 
कौ भावना को सुदृढ करती है तथा आधुनिक दीवारों के बन्धन से सूक्त करके, मनुष्य 
के चिन्तन फलक को विस्तृत आयाम देती है । आरुसमाज संकुचितता से हटाकर 
व्यापकता की मोर चलने के लिए मानव मात्र को प्रेरित करता है1 

आयंसमाज स्त्रियों को समानाधिकार दिए जाने तथा उन्हं सभी कार्यो में 
सहभागी बनाने का पक्षवर है । पाश्चात्य स्तर स्वातंत्य तथा भारतीय स्त्री स्वात॑त्छ 
दोनों भिन्न दशंन पर आधारित हैँ । यहां पर स्त्रियों को उचित सम्मान एवं स्थान 
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देने की बात पर बल दिया गया है तथा उच्छु बलता के मागं से रोका गया है भार्य 
समाज ने इस दिशा मे महत्वपुणं कायं किया है। बालकों की समस्याओं के प्रतिभी 
आयं समाज सचेत है । दलितोद्धार के क्षेत्र मे आर्यसमाज के कायं को सदा याद किया 
जाएगा आयसमाज की वर्णाश्रम व्यवस्था सुविचारित विज्ञान सम्मत अवधारणा पर 
माधृत है । यहाँ पर वणंको वरण करने की वात कही गईह। वरहा परशद्रभी 
ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है । यह वात केवल सिद्धान्त एवं दशंन तक सीमित 
नहीं है, इसके व्यावहारिकं पक्ष भी हमारे सामने है । 
आज देश अनेक समस्याओं से धिरा है । ये समस्याएं ह--क्ेत्र, भाषा एवं घमं 
की संकीर्णता, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव, अर्ैतिकता एवं भ्रष्टाचार, व्यभिचार, 
दुराचार, जनसंख्या का विस्फोट, वेकारी तथा युवा पीढी की दिशाहीनता, स्वार्थी 
राजनेताओं के हाथ में सत्ता का अधिकार, प्रजातंत्र का दुरुपयोग, गरीवौ एवं अशिक्षा 
का विस्तार, सामाजिकं कार्यो के प्रति उदासीनता ओर स्वार्थं संकुलता । आयसमाज 
ने इन सभी दिशाओं मं कार्यं कियाहै। आ्य॑समाजने सभी प्रमुख समस्याओं के 
समावान मे सदव दिला-निरदेश किया । राष्ट्रोहं एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों तथां 
बलात्‌ घर्मान्तिरण का आयसमाज ने सशक्त विरोध किया । 
इष पुस्तिका मे, आयसमाज के इम्दीं मन्तव्यो के प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय 
पर आयं सन्देश मेँ प्रकाशित अग्रलेों को संकलित किया गया है । भायंसमान के 
कार्यक्रमों की व्यापकता तो इन अग्रलेखों ने नहीं सिमट पायी है, परन्तु वषं 1990-91 
मे विभिन्न समस्याओं के समाधान हतु तथा राष्टरीय विसंगतियों के विरुढ उठ खड़े होने 
का आह्वान इन अग्रलेखों मँ अवश्य किया गया है । ये लेख व्यक्ति, राष्ट्र, समाज एवं 
मनुष्यता के उत्थान एवं कल्याण के प्रति समरपंणको रेखांक्रित करते है } इतमें 
. सामाजिक, राजनैतिक, आधिक, आध्यात्मिक एवं श क्षिक परिस्थितियों का विर्लेपण 
किया गया है 1 सहापृरुषों के जीवनके प्रेरक प्रसंग भी यहां पर दिए गण्‌ हँ । भारतीयता, 
भारतीय अस्मिता तथा भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए भायंजनों को सदैव तत्पर 
रहने क प्रेरणा दी गई है । आ्यंसमःज के आन्दोलनकारी स्वरूप तथा स्वाधीनता 
संग्राम में योगदान का भी कुछ लेखों मे संक्षिप्त विवेचन किया गया है । 
इन लेखों का मूल उददय जन-जागरण है । विचारणा तथा क्रियान्वथन में 
श्री सूर्यदेव जी तथा श्री मूलचन्द जो गुप्त का समय-समय पर सक्रिय सहयोग प्राप्त 
हुआ है 1 मै उनका धन्यवाद करता हूं । संस्थाभो के कार्यो मे एक, दो नहीं अनेक लोगों 
का सहयोग मिलता है तथा सहयोग लिया जाता दहै मै उन सभी सहयोगियो का 
साधुवाद करता हूं । 
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` राजसत्ता में धमे चेतना के अभावसेही 
देश की दुदंशा 


दिल्लौ में ही नहीं, पूरे भारतवषं मे ओर यह्‌ कहा जाए कि सम्पूणं विश्वमे 
भाजकल रामायण का मंचन हो रहा है । रामायण की भावना को, रामत्वको क्या 
हम अपने जीवन में उतार सके है ? यह्‌ प्रशन मीं से उत्तर की अपेक्षा करता है । पिले 
दिनों नई दिल्ली में एक सन्त सम्मेलन हुआ । इसमे कहा गया कि जब-जव धर्मं की 
ग्लानि होती है, तव साधु लोग ही इसके निवारण के लिए आगे आते हैँ। इसीलिए अव 
भी समाज से उदासीन रहने वाले व्यक्तियों को अर्थात्‌ साधुं को भपने एकान्त से 
निकलकर समाज का पथ प्रदकंन करना चाहिए 1 ये विचार गांधी जयन्ती के दिन कहे 
गए । लगता है कि यह्‌ हिन्दुभों के सामने आई चूनौतियों का सामना करने के लिए 
एक उपयुक्त अवसर है । 

नई दिल्ली में हृए इस सम्मेलन मे कटा गया कि देशा की दुदंशा का मुख्य 
कारण यह है कि जो लोग राजसत्ता मे वैरे हवे धार्मिक नहींर्है। वे घमंका 
आचरण नहीं करते। न सासभःयत्र न सन्ति वृद्धाः; नते वृद्धाये न वदन्ति 
धरमेम्‌ ।' 

प्रबन्ध कर्व सभाको धर्माचरण करने वाली होना ही चाहिए । यही बात 
हमारी सरकार के लिए भी है । राजसत्ता मेँ वेठे लोगो मेँ ज्ञान ओर धममचेतना की 
कमी है । वे व्यक्तिगत सत्ता भोग को भधिक महत्व देते हैँ मौर सामाजिक हित की 
परवाह नहीकरते । हम ऊपर से नीचे तक विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी विचार, 
विदेशी रहन-सहन मे डे हुए है । हम अभी तक आजाद नहीं ह 1 हमे इस अवसर पर 
भात्म विश्लेषण करना चाहिए मौर रामत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए । 
रामको हम मर्यादास्वरूप मानते है । राम के दस स्वरूप काआधार अनुग्रह है । अनुग्रह 
शब्द सहज स्वाभाविक रूप से शुद्ध चेतनामें ही रहता है यही कारण है कि राम इस 
संसार से विरक्त होने की बात नहीं करते । वे जरठ जटायु से भी कहते हँ कि तुम जीना 
चाहते हो तो जीभ । वे बालीकाबाण मारनेके बादभी कहते हँ कि तुम जीना चाहते 
हो तो भँ तुम्हँं जीवन दे सकता हं । वे जयन्त जैसे दुष्ट को भी केवल एक आंख नष्ट 
करके उसे जीवन दान करते ह । उन्होने सरभग ऋषिसे भी यही कहा था कि मरने 
के लिए नही, जीने के लिए जीगो । यही राम का अनुग्रह है । यही रामत्व है 1 हम इसे 
प्राप्त करे । हम जीवन जिए । जीवन इस बात का नाम नहीं है कि हम सांस लेते रहं 
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जीवन इस बात का नामहै किहम इस जीवन में कु काम करे। राम ने सुग्रीव 
को भोसमायाथाकिवे वैराग्य की बातें छोड़कर अपने जीवन को जीवन्त बनाएं । 
राम स्वयं धार्मिक जीवन व्यतीत करते है । धामिक कां अर्थं दै, जीवन को करने के लिए 
चारण करना । राम जीवन को धारण करने के धमं का पालन करते है । 


-डां धमेपाल 
(आयंसंदेश, 16-10-88) 


जो तुम कहना चाहते हो उसे पहले करके दिखाओ । तभी कहने के अधिकारी 
हो सकते हो, तभी संसार उसको सूनेगा व मानेगा भी । _ स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


ईखवर के विना दिव्य गुण वाले पदार्थो जर विद्वानों को भी देवन मानना 


ठीक नहीं । क्योकि परमेरवर महादेव ओर जो देव नं होता तो सव देवों का स्वामी होने 
से महादेव क्यों कहाता 1 


जो सव जगत की उत्पत्ति करता है इसलिए परमेश्वर का नाम "सविता" है । 


जो भपनी व्याप्ति से सवका आच्छादन करे, इससे उस परमेदवर का नाम 
८ कुबेर यैः 
र. ६द॥ 
“सहषि दयानन्द सरस्वती " 
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प्रश्न राभथकथा का नही, रासकथाके 
प्रयोगका है। 


भारतवपं के कोने कोने मे विजयदशमी का पवं हं भौर उल्लास से मनाया जाता 

दै । नवरात्रों में स्थान-स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है । इस भवसर 
पर रावण ओौर कूम्भकणं आदि के पुतले भी जलाए जाति हँ । क्या हमने यह्‌ जानने का 

प्रयत्त कियाहैकिराम ओौर रावण कौन ये ? इतने वर्षो के वादभी वै क्यों अमर दै? 

निङ्चय ही यह्‌ एक विचारणीय प्रश्न है। राम एकं भआदशं पुरुष ये, वे मर्यादा 

 युरुपोत्तम थे । वे आदशं भाई थे, आदश पुत्र थे, आदशं पति ये, मादक्षं शासक थे! 
ओर भी अनेक विशेषणो से आप उन्दँ विभूषित कर सकते हैँ । संसार मेँ जिस गुणसे 

हम ओर आप परिचित ह, वह उनमें था । राम हृदय से किसीसेभीद्रेष न करतेथे। 

वे बाहर भीतर एकथे। उनमें कोई छल प्रपंच न धा। वे रावणका दाह संस्कार 

करने के लिए विभीषण को आदेश देते है--“मरणान्तानि वैराणि निवृत्तिम्‌ किम्‌ 

प्रयोजनम्‌ । क्रियतामस्य संस्कारः ।' हमे भी चाहिए कि राम के जीवन से कुछ सीखने 

कायत्न कर मौर उनके गुणों को मपने जौवन मे वारण करं । तभी हमारा विजया. 

दशमी का पवं मनाना सार्थक होगा । 


रामकथा से सम्बन्धित अनेक कव्य लिव गए है, कहानियां लिखी गयी है 

नाटक लिखे गए हैँ भौर उपन्यास लिखे गए है : प्रत्येक साहित्यकार रामकथा को अपने 
` ठंग से प्रस्तुत करता है जौर इसका उसे अधिकार भीहै। परस्तु यदि कोई व्यविति 
लोकमत के विपरीत कोई वात करे तो यह उचित नहीं है । राम को श्रेष्ठ माना गया है 
ओौर रावण को दुष्ट । यदि इसके विपरीत किसी ग्रथ का प्रतिपाद होगा तो निश्चय 
ही उसे जनता का कोप भाजन बनना पड़ेगा । पिछले दिनों एक फिल्म आई थी कलयुग 
भौर रामायण । सभी धरम॑परायण लोगों ने उसकी भत्संना की क्योकि उससे हमारी 
आस्थाओों को चोट ॒पहुंचती धी 1 पिले दिनों दूरद्ंन पर रामायण धारावाहिक 
` दिखलाय गया । उसमें भी कई स्थानों पर फिल्मों जैसे फामूले भरे गए थे । निश्चय 
ही एेसे प्रस्तुतीकरण से हमारी भावनाओं को चोट पहुचती है । प्रस्तुतीकरण वह अच्छा 
-होता है जो हमारे चित्त व चरित को उदात्तता प्रदान करे । रामलीला मे किए गए 
भौ प्रदशंन धन बटोरने मे भले ही सहायक हों परन्तु उनसे किसी का भला नहीं होने 
वाला है । रामायण सीरियल में पुष्प वाटिका प्रसंग॒को लम्बा खीचा गया है, च्छ्नकि 
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इसे न इतना विस्तार बाल्मीकि ते दिया, न, तृलसीदास ने, न राधेयामने गौरन ही 
मेथिलीशरण गुप्त ने । 
रामकथा जन कथा है । जने पहले भी कहा है कि इसका कभी भी एक रूप नहीं 
रहा, यह्‌ विकसित इई दै ओर विङृतभी हुई है । इसका उपयोग सदा से धमं ओर 
आदर्शो को रक्षा के लिए किया जाता र्हा है भौर जो इससे व्यापार जोडता है, उसेः 
कभी भौ अच्छा नहीं माना गया । रामकथा का प्रयोग हमे करना चाहिए । इसे दुरदर्शनः 
पर यां अन्य संचार माध्यमों पर भी दिखाया जा सकता है, पर इस कथा के शाइवत 
मानव मूल्यों का प्रदशंन होना चाहिए, भोंडा प्रदर्शन नदीं । हमें प्राचीन धार्मिक आदरो 
को दिखलाना चाहिए वाल्मीकि के राम महापुरुष है । उनमें वे गुण है जिन्ह प्राप्त करने 
के लिए हमे प्रयास करना चाहिए । तुलसी के राम भविति मार्ग के सूत्रवार है । मैथिली-. 
शरण गुप्त के राम में युगीन चेतना है- स्वतन्त्रता प्राप्ति की इच्छा आकांक्षा । 
कंकेयी के स्वरूप कोभी उन्दोने नया आयाम दिया । राम की कथा में जीवन के विविधः 
पक्षो को दिया गया है । उसमें आवदयक ओौर अनुकरणीय उपदेश है, दाशं निक व्याख्यां 
है, खांसारिक शिक्ाएं है| 
आज भी रामकथा का उपयोग किया जा सकता है, पर वह होना चाहिए 
भ्रातृत्व के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, धार्मिकता के लिए गौर आदशं जीवन यापन केः 
लिए 1 जब हम रामके गुणोंको धारण कर सगे तभी हम रामकथा से लाभान्वितः 
हो सकते है । अन्यथा नहीं । 


ज -डां घमंपालः 
(आ्ंसनदेजञ, 25-10-88), 


जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है इसलिए उस परमेदवर काः 
नाम "पृथिवी" है। 


जो सबको भीतर रखने सवको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत्‌ का ग्रहृण 
करने वाला है इससे ईङवर के अन्न अन्नाद" मौर “अत्ता' नाम है। 


महर्षि दयानन्द सरस्वतीः 
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नई शिक्षा नीति में संस्कृत को देश निकाला 


लगभग एक सौ पचास साल पहले लाड मकाले ने उच्च शिका के माध्यम के 

रूप मे संसृत भौर रवी कै स्थान पर अंग्रेजी को अनिवार्यं करने कौ वात कहौ थी । 
उस समय स्थानीय न्यायालयों मे स्थानीय भाषाभों का प्रयोग होता था। पर 1835 
के वादसरकारी नौकरी पाने के लिए मकाले की इच्छा के अनुसार अंग्रेजी पटना अनि- 
वायं हो गया । मैकाले को भाषासे कोई लेना-देना नहीं था । उसका शुद्ध उद्देश्य 
थाकिभारत से भारतीयता समाप्त हौ जाए । वह अपने उदेशयों मे सफल भी हुआ । 
1835 में शिक्षा पद्तिमेंजो कमी रह गयी थी उसे हमारी सरकार ने 1985 की 
नई शिक्षा नीति में पूरा कर दिया। इसके अनुसार संस्कृत भाषा को त्रिभाषा 
-सू्रमेंसे पूर्णतः निकाल दिया । राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंवान ओर प्ररिक्षण परिषद्‌ 
(एन. सी. ई, आर. टी.) ने त्रिभाषा का प्रारूप इस प्रकार दिया दै--प्रथम भाषा मातृ 
भाषा क्षेत्रीय भाषाहोगी । द्वितीय भाषा अहिन्दी भाषा क्षेत्रों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी 
-होगी । हिन्दी भाषी प्रान्तों में दवितीय भाषा आधुनिक भारतीय भाषाओं मे से कोई एक 
अथवाअग्रेजी होगी । तृतीय भाषा अहिन्दी प्रान्तो मेँ हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगी, जिसको 
द्ितीय भाषाके रूपमे नहीं पढ़ा गयादै। हिन्दी भाषी प्रान्तों मे तृतीय भाषा 
अग्रेजी अथवा आधुनिक भाषास से कोई एक होगी जिसे द्वितीय भाषाकेरूपमें 
नदीं पटा गया है । इस पूरे आख्यान में संस्कृत का कहीं नाम भौ नहीं है । हमारे नेता 
संस्कत के खूब गीत गाते हैँ । श्री बलराम जाखड़ कहते हैँ कि संस्कृत ने भारत को एक 
सूत्रम जोडाहै। राष्टरीय एकता वनाए रखने के लिए संस्कृत भाज भी उतनी ही 
जरूगी है जितनी कि प्राचीन काल में थी । ये शब्द डा० जाखड़ ने पं इन्दु चन्द्र शास्त्री 
की पचहत्तरवीं जयन्ती के अवसर पर एक संगोष्ठी मे कहे थे । श्री कुलानन्द भारतीय 
ने भी यही कहा था। डं° लकष्मीमल्ल सिघवी, डा० दौलत सिह कोठारी, प्रो° 
ब्रजमोहन चतुर्वेदी, कुमारी टी° जैकब ने भी संस्कृत एवं राष्टरीय एकता के महत्व पर 
प्रकाश डाला था । एक अन्य समारोह मे सुप्रीम कोटं के न्यायाधीश श्री रंगनाथन मिश्र 
ने भी संस्कृत को दैनिक जीवन मे अपनाने का सुाव दिया था। प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
-डा० लोकेशचद्द्र ने कहा था कि-- आठ हजार साल से भारत में भावनात्मक एकता 
का कायं संस्कृत के जरिए होता रहा है ।" हैदरावाद का हिन्दू सेवा प्रतिष्ठान संस्कृत 
को जन-जन तक पहु चाता है । आयसमाज भी संस्कृत को जनवाणी के रूप मे देखना 
च्चाहता है । श्री नरसिह राव भी कहते हैँ कि संस्कृत भाषा भारतीय सभ्यता ओर 


संस्कृति को धरोहर है । च 
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इतना सब होने पर भी संस्कृत की अवमाननाकी जा रही है । सेष्टूल बोड- 


माफ सेकण्डरी एजूकेशन ने संस्कृत को हिन्दी के प्ररनपत्र मे सम्मिलित करके इसके 
स्वतन्त्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। बोडं के प्रवक्ताने कहाहैकि त्रिभाषा 
फामूलेमे आवुनिक भारतीय भाषाओं को शामिल किया गयाहै ओर संस्कृत आधु- 
निक भाषा नहीं है । संस्कृत को त्रिभाषा फामूले से अलग कर देने पर सा्वंदेशिक आयं 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने घोषणा की है कि संस्कृत 


को उचित स्थान दिलाने के लिए मायं समाज आन्दोलन छेडेगा । देववाणी संस्कृत हीः 


एसी भाषा है जो पूरे भारतं मे प्रचलित है ओर बहुसंख्यक लोगों के उपयोग मे आती 
है 1 यह देश को सांस्कृतिक गौरं ` धाभिक एकताके सूत्र मेँ वाधेहुएमीहै। इसमभाषा 
की उपेक्षा राष्टरीय संस्कृति की उपेक्षा है। सम्पूणं भायं जगत. जव इस आंदोलन से 
जुड़ गा तो निख्चय ही सरकार को इस विषय पर पुनविचार करना पड़ेगा । 


डं धसंपालः 
(अयं सन्देश, 30-10-88), 


आस्तिकता समस्त पुण्यो की खान अौर नास्तिकता ही सव पापों की जननी 
है । -- स्वामी सत्यानन्द सरस्वतीः 
जिसमे सव माकाश आदि भूत बसते हैँ घौर जो सबमें वास कर रहा है, इस- 
लिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। 
जो दुष्ट कमं करते हारों को रुलाता है इससे उस परमेश्वर का नाम "द्रः 
। ) | 
९ जो दुष्टों का ताडन. मौर . अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योऽन्य संयोग व ` 
वियोग करता है वहं परमात्मा जल" संज्ञक कहाता है । अथवा जो सवका जनक ओर 
सब सुखो का देने वाला ह इसलिए भी परमात्मा का नाम जल' है । 


“महषि दयानन्द सरस्वती 
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च 


अआचायं राम देव 


आचायं रामदेव उच्च कोटि के विदान, दाशंनिक तत्त्व वेदवेत्ता, सुधारक भौर 
धर्माचायं थे, वे अपनी धुन के पक्के ओर उपयुक्त स्वभावके थे, उनकी वाणीमें महान्‌ 
शक्ति थी, उनकी रुचि सांसारिक भोगों के प्रति नहीं थी, उनका ध्यान तो देल धमं भौर 
जाति की सेवा लिये था । जव स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल कांगड़ी के लिये का्यंक्ताओं 
का आह्वान कियातोवेभी मागे आये। उन्होने गुरुकुल कांगड़ी विदवविचालय के 
लिये लम्बे समय तक काम किया तथा कन्या गुरुकुल देहरादून के लिये तो उन्दने 
अपना जीवन ही लगा दिया । उनका जन्म का नाम रामदास था परन्तु उन्होने अपने 
नाम रामदेव को ही सा्थंक किया । नारी जाति को अशिक्षा, लोकाचार, परम्परागत 
रूढियों तथा अन्धविश्वास की चारदीवारी से उन्मुक्त कर विशुद्ध आयं संस्कृति के 
जागरूक वातावरण मे लाकर खड़ा करना उनके जीवन का लक्ष्य था । महरि दयानन्द 
सरस्वती का उन पर विशेष प्रभाव था 1 उनके समय में लाडं मेकाले की शिक्षा पद्धति 
चल रही थी, निरिचतहै करि इस पद्धति से भारतीयता की भावना की नष्ट होना 
स्वाभाविक था । उस युग की एक आवदयकता थी कि एसी राष्टरीय शिक्षाहोजोयुग 
वाहिनी आयं सभ्यता तथा संस्छृति से ओत-प्रोत हौ । महषि दयानन्द भी यही चाहते 
थे । गुरुकुल कांगड़ी इसी भावना का साकार दशं था। महात्मा मून्शीराम के साथ 
आचायं रामदेव भी थे । पर क्या इससे हमारे उदेश्य की पूति हो सकती थी । 

इन उदेश्यो कौ पूति के लिये आवश्यकता थी कि कन्याओं के लिये भीवेही 
सुविधाएं दी जाएं जो लड़कों के लिये दी गई थीं । दित्ली के दानी सेठ रघुमल की ओर 
से कन्या गुशकरुल खोलने की घोषणा तथा एक लाख रुपये दान की घोषणा की गई । इस 
समाचार से आचाय जी का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा । 1923 में दीपावली के दिन 
दरिया्गज को कोठी में आयं प्रतिनिधि सभा पंजावके संरक्षण में एक कन्या गुरुकुल 
प्रारम्भ किया गया । इसी कन्या गुरुकुल को बाद में देहरादून ले जाया गया, इस गुर- 
कुल की शिक्षा प्रणाली पाद्य विधिके निर्माणमें माचायंजी का विशेष योगथा। 
कन्या गुरुकुल कौ पाद्य विधि आचायं जी की विता, प्रतिभा ओर उदारता का प्रति- 
विम्ब है। यह प्राचीनता ओौर आधुनिकता का अद्मुत सम्मिश्रण है । आदं भौर 
व्यवहार का मधुर सामंजस्य है । 

आचायं जी ने शिक्षा के अतिरिक्त आयंसमाज के प्रचार-प्रसारके लिये भी 
निरन्तर कायं किया । वे भआयंसमाजों के उत्सवो मे बड़ सहज स्वाभाविक शली में 
विद्वतापुणं भाषण देने की क्षमता रखते थे । 1936 में आचायं रामदेव जी आयं प्रति- 
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निषि सभा पंजाब के प्रधान भौर सावदेशिक सभा के वरिष्ठ उप-प्रधान बन गये ये । 

यदि गुरुकुल कांगड़ी के पुस्तकालय को देखा जाये तो अनेक ग्रन्थ एसे भिलेगे 
जिसमें आचायं जी के लगाये चिह्न दृष्टिगोचर होते है । वे स्वाध्यायशील ये । उन्होने 
वेदो भौर बराह्मण ग्रन्थों के मूल पाठ के साथ-साथ अंग्रेजी अनुवाद भी पृथे) अंग्रेजी 
अनुवाद के माघ्यम से उन्होने बौद्ध मौर जैन साहित्य का विशेष अध्ययन किया था। 

जाचायं जी का व्यक्तित्व बहुत गौरवपूणं था । उनका रहन-सहन भी बहुत 
सादा था। उनके वस्त्र कीमत तो नहीं ये पर वे साफ-सुथरे होते ये । 

आयं समाज के क्षेत्र मे उनके योगदान को सदैव याद किया जायेगा । महान्‌ 
पुरुषो के जीवन जाने आली पौदियों के लिये ज्योति स्तम्भका कायें करते है। 
आचायं रामदेव भी पसे ही ज्योति स्तम्भ ये। महात्मा नारायण स्वामी नेलिखा है, 
्रेजी भाषा के अध्यापक राम देव से उनका परिचय गुरुकुल वृन्दावन के उत्सव पर 
हआ था । उन्होने जपने भाषण में कहा था कि राज्य ओर प्रबन्व सम्बन्धी मामलों मे 
बाह्यण को क्षत्रिय के मधीन रहना पड़ेगा । वस पण्डित अखिलानन्द ओौर पंडित तुलसी 
राम इसी वात से उनके घोर शत्रु बन गये परन्तु वे पौ नहीं हटे । उन्होने मौलाना 
मौहम्मद अली, शौकत अली जैसे लोगों को मुहतोड जबाव दिया क्योकि उनकी विद्रता 
अपार थी । 

उनको लेखन शक्ति भी उनके व्यवितित्व का परिचय देती है । परिणामतः 
भारत वषं का इतिहास, आयं जौर दस्यु, फाउण्टेन हैड आफ रिलीजन उनकी विद्रता 
का सशक्त प्रमाण है। 

कन्या गुरुकुल देहरादून तो उनका वास्तवं मे स्मारक है । उनकी सुपुत्र 
श्रीमती दमयन्ती कपुर उसी व्याग ओौर तपस्या से इस संस्था का संचालन कर रही है। 
शब्द के प्रचलित भर्थो मेभलेही वेशदीदनहों परम उन्हे शहीद ही मानता हुं । 
उन्होने आयं समाज के लिए अपने आप को शहीद कर दिया । 

उनको स्मृति में सादर विनत श्वद्धांजलि । 


-डां° धर्मपाल 
(मायंसन्देश, 5 अगस्त, 1990 ) 
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जातीय आधार पर आरक्षण 
सामाजिक विषमताओं में वृद्धि कर रहा हे 


आयंसमाज जन्म के आधार पर किसी जाति की वात को स्वीकार नहीं 
करता । यहां पर गुण, कमं, स्वभाव के आधार पर वणं व्यवस्था परवल दिया 
गया है । वैदिक धर्म में कहीं पर भी जन्म के आधार पर किसी को भष्ूत अथवा 
पिष्ठड़ा वा अगड़ा कहने की वात को नहीं माना गया । ये जातिया समय के प्रवाह 
के फलस्वरूप वनती चली गयीं मौर एक एेसा समय आया जब जन्म को ही आधार 
माना जाने लगा । महर्षि दयानन्द सरस्वती ने पूनः इस विषय को सामाजिक 
व्यवस्था को बदलने के उद्य से उठाया ओर वे स्वयं तथा बाद में उनके भनुयायी, 
आयं समाज के सिद्धान्तो मेँ आस्था रखने वाले लोग इस दिशा मेँ सफल भी हए, 
परन्तु जब जातिके भावारपरभारक्षण कीसुविधा दी जाने लगी, तोवहीलोग 
पुनः अनुसूचित कदलाने की दिशा मेँ प्रवृत्त हौ गए । मा्थंसमाज के गुरकृलो मे 
किसी कोपताभी न होताथाः किवे किस जाति में जन्मे है, पर जव वे जीवन- 
यापन केलिए वाहर निकले तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाभों के लोभ 
कोवेभीसंवरणनकर सके । किसी कानाम लिखना उचित नहीं है, पर अपनी 
बात को कहने के लिए नामों का स्मरण मावश्यक है। श्री रामचन्द्र "विकलः 
सांसद सुनाया करते हैँ कि उनके दादा के समय एक हरिजन ने प्रन उठाया कि 
मेरी बेटी के साथ विवाह कौन करेगा, तो उन्होने कह दिया कि यहु लडका सामने 
खड़ा है, इसके साथ विवाह कर दीजिए । यह आयंसमाज का ाद्षं था । वुः 
दिन वाद वही हरिजन आरक्षण कौ सुविधा लेने लगे 1 । प्रसिद्ध आर्यनेता श्री पृथ्वी- 
सिह जाजाद ने कहा कि हमारे साथ रोटी-वेटी का व्यवहार नहीं हो रहा है । इस 
पर्‌ श्री लक्ष्मीदत्त दीक्षित ने कहा कि निर्चय ही आपके साथ रोदी-वेटी का व्यव- 
हार होगा, पर भप आयसमाजी तो वनिए। वे वोने किर्म तो आयंसमाजी हं । 
श्री दीक्षित ने कहा कि आप राजनीति मे तो हरिजन है क्योकि भारक्षित स्थान से 
चुनाव लडते ह 1 आपको सवके बरावर स्थान दियाजा रहा है, पर आप उस 
स्थान को कूठ सुख-सुविधाओं के कारण टकरा रहे है । मायं समाज आपको जो 
देना चाहता है, वह आप ले ही नहीं रहे। निश्चय ही भा्य॑समाज तो गुण, कमं, 
स्वभाव के अनुसार जाति का निर्धारण करना चाहताहै, पर हमारे हरिजन न 
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आरक्षण की चकाचौष से अमित हो गए । एक वार किसी शास्त्रं के दौरान ` 
विपक्षीने कहा किं हम आपकी वणेव्यवस्था कौ तव मानेगे जब आप इन हरिजनों 

चर का दूष पीलेगे। । श्री रुवीर स्ह शस्त्री वहां पर ये । उन्होने दो युवकों 
कौ ओर वहीं पर इशारा किया गौर वे गटागट दूध पी गएभौर आयसमाज की 
जयका नारा लग गया । इसी प्रकार श्री ब्रह्मानन्द दण्डी कहा करतेथे किरम 
अपने शिष्यो को ब्राह्मण बनाने की कोशिश कर रहा हुंपरये अव भी जव विवाह 
आदि की बात चलती है, तो अपनी जन्मना जाति कीओर उन्मुख होते दै। देशमें 
जो हरिजनों ने सामजिक-ाथिक पिष्ठंडापन भोगा है, आयसमाज तो उन्हे 
समान अधिकार देना चाहता है, पर वे लेना ही नहीं चाहते क्योक्रि सरकार अन्द 
जो सुविधाएं देरहीहै, वे ज्यादा लुभावनौ हैँ । इस प्रकार सरकारही उन्हे आरक्षण 
देकर ऊपर नहीं उठने देना चाहती । 

महि दयानन्द सरस्वती का एक वक्तव्य ध्यान देने योग्य है- “जो को 
जन्म से वणेव्यवस्या माने ओर गुण कमंकेयोगसेनमानेतो उषसे पूना चाहिए 
कि जो कोई मपने वणं को छोड अत्यन्त नीच अथवा क्रिश्चियन, मुसलमान हो गया 
हो; उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ? तव यहीं कहोगे कि उसने ब्राह्मण के 
कमे को छोह दिया, इसलिए वह्‌ ब्राह्मण नहीं है, इससे यह भी सिदध होता है कि 
जो ब्राह्मणादि उत्तम कमं करते हो, वे ही ब्राह्मणादि ओौर जो नीच भी उत्तम वणक 
गुण कमं स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्णं मे मौर उत्तम वर्णस्थ हो 
के तीच कामकरेतो उसको नीच वर्ण में गिनना ही अवश्य चाहिए 1" वह ववतव्य 
निस्चय ही किसी भी नृशास्व-समाजशास्व के सिद्धान्तो पर खरा उतरेगा । सामाजिक 
व्यवस्था का यही नियम है मौर यही होना भी चाहिए, जो जैसा करे उसे 
वेसाही वणं मिले । हम कमं फल मे विश्वास करते है-“अवश्यमेव भोक्तव्यम्‌ 
कतं कमं द्युभाश्युभम्‌' । जव हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस उपदेश को अन्य जन्मके 
लिए सत्य मानते है तो यहां क्यों नहीं मानते । हमारे सिद्धान्त तो सवत्र एक समान ही 
होने चाहिए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता के आाछ्वे अध्याय मं 'चातुवंण्यं मया सृष्टं 
गुण कमं विभागः" की सुन्दर व्याख्या की है ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां 
च परतप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणः ।' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य ओर 
शूद्रो के स्वभाव गौर गुणों से उत्पन्न इए कर्माणि प्रविभक्तानि" कम॑ विभाग किए 
है । आभे चलकर भगवान्‌ कृष्ण ने विभिन्न वर्णो की विशेषताएं भी बताई है । 
यहां विस्तारभय से उनको देने की मावर्यकता नहीं है : परन्तु एक शलोक बहुत ही, 
प्रासंगिक है जो भार्योँके लिए भी ग्राह्य हैः 
श्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्यणस्वंति शृद्रताम्‌। 
क्षत्रिया ज्जातमेवन्तु विद्या दरैश्यान्तथैव च ।॥ 10 । 65 


श्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त करलेता है भौर ब्राह्मण शूद्रता को, वसे 
किः 


ही विद्या आदिः 
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की प्राप्तिके दवारा क्षत्रिय व वश्य भी ब्राह्मणत्व को, गौर अच्छे गुणों तथा उच्च 
वर्णो के कत्तव्य कर्मो को छोड़कर शूद्रत्व को प्राप्त होते ह । 

कछ लोग मनुस्मृति की दृहाई देते ह कि वहां पर॒ जन्मना जाति व्यवस्था 
की वात कही है। यहु भी नितान्त भ्रामक है। मनु का विधान इस प्रकार दै-- 
लोकानां तु विवृद्धयथं मुख बाहृरूपादतः । ब्रह्मणं कषत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवतंयत्‌ । 
(1--31) एेसी ही मान्यता वेदो में भी प्राप्य है । ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाह 
राजन्य कृतः, उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्म्यां शूद्रोऽमजायत 1 (यजु ° 31--11) इस 
प्रकार मनुके विचार निचय ही वैदिक रह । यदि कहीं पर कु मकथनीयदहै. तो 
वह प्रक्षेप है। मनुस्मृति के अव्याय-1 के 88, 89, 90, 91 इलोको के पठने से 
यह स्पष्ट हौ जाता है कि चारों वर्णो के गुण घमं अलग हैँ ओरये जन्म के मधार पर 
नहीं बल्कि गुणों ओौर कर्मो के आधार पर व्याख्यायित किए जाते हैं । 


जो हमारे सनातनी भाई महाभारत, रामायण, पुराण व अन्य ग्रन्थो की 
बात मानते है" वे भी यदि खुली आंखों तथा खुले मनसे इन ग्रन्थों का अध्ययन करें 
तोवे पाएंगे कि वहां पर भी जाति जन्म से नहीं, अपितु वणेव्यवस्था क्के आधार पर 
मानी गई है । "इन्द्रो ब्राह्मणः पत्रः क्षत्रियाः कर्मस्य कारणम्‌" (महाभारत, 
शान्तिपवे 43--11), "गणिका गमंसम्भूतो वशिष्ठश्च महामुनिः । तपसा वाह्यणो 
जातः संस्कारस्ते न कारणम्‌ ।। (भविष्यपुराण वह्यपवं 43--28) शद्रोऽपि आगम 
सम्पन्नो द्धिजो भवति संस्कृतः ।' (ब्रह्मपुराण 53--223) कर्मं॒प्रघान विशव 
रचिराखा। जो जस करहि सो तस फल चाख। 1. (गोस्वामी तुलसीदास ) 1 जन्मना 
जायते शद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्चते ।'. 

अच्छातो यहु रहता कि उपर्युक्त संस्कृत पंक्ियों कौ सही व्याख्या करते 
हुए, अपने विषय का प्रतिपादन किया जाता, पर स्थान कौ सीमाएं हैँ मौर इस लेख का 
आवश्यक पहलू है कि हमारी सरकार क्या करना चाहती है । 

हमारे इतिहास मे एेसे नाम अनेक है जो निम्न कूल में उत्पन्न होने पर भी 
ऊंचे स्थान को प्राप्त हुए; विदुर दासीपुत्र थे, पर वे महामन्त्री थे । सुदामा जन्मसे 
ब्राह्मण थे, पर वे आर्थिक रूपसे पिछड़ेथे। फिर भौ वे मांगना नहीं चाहतेथे।वे 
आरक्षण नहीं चाहते थे । वाल्मीकि का स्थान कितना ऊंचा था? भक्त शिरोमणि 
रविदास की भाराधना की जाती है । एसे नामों की लम्बी सूची बनेगी । 

साम्प्रदाधिक जातीयता का विरोध महात्मा गांधीनेभी किया था । 1933 
में अग्रज सरकार ने विभिन्न साम्प्रदायिक वर्गो को एसेम्बली में प्रतिनिधित्व देने के 
लिए "कम्यूनल एवाई" के नाम से सुफाव रला गया था । गांधी जी ने इसका विरोध 
किया था। वे प्रावदा जेल मे थे । उन्होने वही भूल हडताल शुरू कर दी । यहं वास्तव 


मे ब्रिटिश सरकार की शरारत थी 1 वे हिन्दुओं के पिषठडे वर्गो को तथा सिखो को भीः 
मुसलमानों भौर ईसाइयों की भांति प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। गांधीजी ने इस बात 
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र 


को पहचाना था । वे मानते ये कि इससे देश कमजोर होगा । यह अवश्य है कि इससे 


| 


शासक सबल होगा । 
सम्भवतः यही मनोविज्ञान अव भी कायं कर रहा है ।लोगों कोटुक्ड़ों में 
वाट देने से वतंमान शासक सबल हो सकता है । वी पी० मण्डल ने इतनी जातिया 
गिनाई है, जिनकी कल्पना करना भी मुरिकल है । सम्भवतः सरकारी रिकाडंमेभी 
उनका अस्तित्व नहीं है । आश्चयं यह है कि सभी राजनीतिक पाटयां इसको अपनाने 
से कतरा रही हँ । साथ ही इसका विरोध करने से भी कतरा रही है । इसका एकमात्र 
कारण, उनकी दुष्टि वोट वैक पर लगी होना है। 
आयं समाज के कुठ नेता भी जब तक आधिक स्थिति का निर्धारण नहीं हो 
जाता, जातीय आवार परही आरक्षण देने की बात करते है । यह सामाजिक न्याय 
नहीं है । सामाजिकन्याय तो महपि दयानन्द के दशन में है, जहां परवे सभी केलिए 
समान शिक्षा व्यवस्था की वात कहते हैँ भौर वादमें योग्यता के आधार पर कार्यं 
व्यापार चयन की वात कहते हैँ ।वे राजा ओौर रक सभी के लिए समान वातावरण 
एवं समान शिक्षा व्यवस्था की वात कहते ह । उन्होने स्त्री मौर शूद्रो के लिए वेद-वाक्य 
उद्वत करके उनके अध्ययन की वकालत की है। 
स्वतन्त्रता संग्रामके सेनानियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वतन्त्रता के 
वादये वतंमान शासक पुनः देदा को इस प्रकार जातियों को स्वार्थो केभ्यललामें वाट 
देगे । ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वगं-युद्ध को मामन्त्रण देगे भौर देश की 
एकता को पुनः खंडित करने की दिशा मे उद्यत होगे । 
जन्मना जाति के जाघार पर किसी प्रकार का आरक्षण न्याययुक्त नहीं है । 
जाति के भाधार पर किसीको पिषड़ा मानना भी उचित नहीं है । आपात्‌काल में जव 
गणी वालों को पुनर्वास कालोनि्यों मे वसाया गया तो भी यहीकहागयाथाकरि इन्हे 
रहम को नही, वल्कि सम्मान देने की मावश्यकता है । जो उस समय यह्‌ कहते थे,वेही 
आज फिर रहम दिखाना चाहते ह। 
सभी को समान मानना इस सामाजिक व्यवस्था का अग होना चाहिए । अयोग्य 
कोस्थानन देकर, उन्दं योग्य वनानेकां प्रयास करना चाहिए । योग्य बनने के लिए 
सभी प्रकारके आरक्षण देने चाहिए । 


--डो° धमंपाल 
(आर्यसन्देश्, 9-9-90 ) 
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हिन्दी भाषा ओर राष्टीय एकता 


राष्ट्रीय एकता को ईट, पत्थर ओौर छेनी, दथोडों से तयार नहीं कियाजा 
सकता । यह तो दिलों मौर दिमागों में चूपचाप उत्पन्न होकर विकसित होती है । यह 
प्रक्रिया केवल शिक्षाकी प्रक्रिया है] यह्‌ एक धीमी प्रक्रिया है पर स्थायी भौर दृढ 
प्रक्रिया है। यह शब्द डा० सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने 1961 मे राष्ट्रीय एकता परिषद 
मे व्यक्त किये थे । यह सुनिरिचत है कि राष्ट्रीय एकता को विकसित करने का महत्व 
पूणं साधन शिक्षा है । शिक्षा ही हमारे राष्टरीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है तथा 
हमारे हृदयो में छिपी हुई बलिदान ओौर सहिष्णुता कौ भावना को विकसित करती है । 
शिक्षा के प्रचार-प्रसारसे ही हमारी वैचारिक संकीर्णता समाप्त होती है जब हम क्षेत्रीय 
भाषाओ, घामिक संकीणंता से ऊपर उठकर एक राष्ट, एक भाषा, एक धमं कौ ओर 
उन्मुख होते हँ तव हमारा राष्ट्रीय संगठन सुदुढ होता है भौर हम सर्वागीण उन्नतिः 
करते हैं। 

भारत एके विशाल देश है, इसमें विभिन्न भाषाएं ओौर बोलियां है । अधिकांश 
लोग सरल भाषा में बोली हुई संस्कृत कोसमफलेते दहै, क्योकि यह भाषा उत्तर भारत 
तथा दक्षिण भारत कौ सभी भाषाओं कौ शब्द स्रोत है। मराठी, गुजराती, बंगाली, 
हिन्दी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड सभी भाषाओं मे संस्कृत भाषा के शाब्द है। 
संस्कृत से विकसित हुई जो आज की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है, वह्‌ हिन्दी है । हिन्दी 
को करमीर से लेकर कन्यकुमारी तक सभी लोग सम लेते है । एेसा कोई स्थान नहीं 


है, जहां पर हिन्दी को न समभा जाता हो । इस कायं को करने मे राष्ट भाषा प्रचारः 


समिति का कायं सुराहुनीय है । 
सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक क्रान्ति के लिए राजा राममोहन राय से 
लेकर भज तक के सभौ समाज सुधारकों ने, राजनेताओों ने तथा दार्शनिकों ने हिन्दी 
भाषाके माध्यम से कायं किया है । महर्षि दयानन्द सरस्वती, केशवचन्द सेन, ईरवर ` 
चन्द विद्यासागर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय मादि महा-- 
नुभावों ने राष्ट्रीय एकता के लिए तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन को जन-आन्दोलन बनाने 
के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया बहु हिन्दी ही थी । स्वतत्त्रता आस्दोलन काग्रेस 
का आन्दोलन माना जाता है। कांग्रेस पार्टीकी प्रारम्भ को भाषा अंग्रेजी थी पर जवः 
इस आन्दोलन को जन-आन्दोलन का रूप दिया गया तब महात्मा गांधी, जवाहर लाल- 
नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, सरदार भगत सिह, चन्द्र शेखरः 
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आजाद सभौ ने अपनी बात हिन्दी मेँ कही । फलस्वरुप जव देहा आजाद हुमा, तब एक 
मत से यही निणय लिया गयाथा कि हिन्दी राष्ट भाषा होगी । 
भाषा, जाति, सम्प्रदाय, घमं, क्षेत्र इन संकीणंताभों से उठकर यदि हम सम्पूणं 
राष्ट को एक करना चाहते ह, तो हमे अपनी ्षुद्रताओं का त्याग करना होगा ओौर 
इसके लिए यही आवदयक है कि हम हिन्दी को ईमानदार से अपनाये हिन्दी की सवसे 
वड दुरमन अंग्रेजी है अंग्रेजी तो असलें जादूगरनी है स्वतन्त्रता से पहले ओौर उसके 
बादभी अंग्रेजी के सम्थकोंने भारतीय भाषाभोंके साथ जमकर खिलवाड़ किया । 
राष्ट भाषा हिन्दी को पंगु बनाने का प्रयास किया । फिर भी अंग्रेजी जानने वाले पांच 
प्रतिशत से अधिक नही है । अंग्रेजीमे सारा सरकारी कामकाज होता है, अंग्रेजी बोलने 
वाले को इज्जत मिलती है, अंग्रेजी बोलने वाले को वडा आदमी माना जाता है। 
दुकानदार अंग्रेजी नहीं जानता फिर भी वह बोडं अंग्रेजी मे लिखवाता है । सामाजिक 
संगठनों कौ कायंवाहियां अंग्रेजी में लिखी जाती हैँ । वे संस्थाएं जिनके उदेश्यों मे हिन्दी 
ओर भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार की बात लिखी होती दै'वेभीवैठकों मे अंग्रेजी 
का सहारा लेते है। आप ही वताद्ये अंग्रेजी जादुगरनी हैया नहीं । 
स्कलो, कालेजों मे अंग्रेजी अनिवायं विषय है । यद्यपि अग्रेजी कोई पढना नहीं 
चाहता । कालेज स्तर पर हम अंग्रेजी को, जैसे छात्र-छात्राओं को पढ़ा रहे है ओर जिस 
तरह पढ़ा रहे है, वह एक मजाक है फिर.भी अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। कभी-कभी 
कुछ ्ठात्र जते हैँ मौर कहते द कि हमें यह्‌ अध्यापक नहीं, वह्‌ चाहिए उसका कारण 
मै आपको वताऊं, वात गोपनीय है । यह्‌ छात्र उस अव्यापक को मांगते है,जो कू जियो 
की शली पर पढाता है, जो स्वयं कंजिया लिखता है गौरजो अग्रेजी नहीं हिन्दी, 
पंजाबी, हरियाणवी अथवा किसी दूसरी भाषा के टृटे-फूटे शब्दों का प्रयोग अधिक 
करता दहै । फिरभी देश को चलाने मे इस देश के नियामको ते अंग्रेजी की लगाम पकड़ी 
हई है । वे सोचते हँ कि यदि अग्रेनीहैतो सारा देश एक है। वे यह भी सोचते हँ कि 
यदि अंग्रेजी है तो उनका सम्मान विदेशों मे भी है । परन्तु होता इसका उलटा हीहै। 
संयुक्त राष्ट संघ मे हिन्दी बोलने पर जो सम्मान श्री अटल विहारी वाजपेयौ को मिला 
था, एेसा सम्मान विदेशों मे कभी किसी राष्ट्रीय नेता को नहीं मिला। कुछ लोग यह्‌ 
भी कहते हैँ कि अंग्रेजी अन्तरष्टरीय भाषाहै, परन्तु ेसा नहीं है । भग्रेजी न जापान में 
-बोली जाती है, न रूसमेगौरन जमेनीमेंमौरन इटली मे । मौर तो भौर इग्लेड से 
केवल 26 किलोमीटर को दरी पर जो भरूरोपीय देश पञ्ते है, जंसे फस, डनमाकं मौर 
-स्वीडन, इनमे भी अंग्रेजी नहीं बोली जाती । 
अव वात आती है कि हमारे देश मे वहृत-सी भाषाय है, फिर हिन्दी ही क्यों 
हो । इसका स्पष्ट कारण है कि हिन्दी भारत के सवसे बडे भू-भाग मे बोली जाती है। 


. हिन्दी भारत के सभी प्रान्तो मे समी जाती है । तमिलनांड्‌में कभी-कभी' राजनतिक ` ` 


कारणों से हिन्दौ को विरोव किया जात्रा है । पर एक सवेक्षण के वाद यह पाया गया 
कि मद्रा के 46 सिनेमाघरों मे ते 38 में हिन्दी फिल्मे चल रही थीं! फिल्मों को देखने 
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बाले जाम लोग होते हैँ गौरवे ही वास्तविक भाषा स्वरूपः बनाते है किसीराष्ट्‌की 
स्वतंत्रता के केवल चार चिह्न ह--राष्टरीय घ्वज, राष्ट्रीय गौत, राष्ट्रीय माषा भौर राष्ट्रीय 
संविधान 1 मतः राष्ट्र भाषा क।( होना तो राष्ट्रीय एकता के लिए नितान्त आवश्यक है। 
रूस मे 23 भाषाय बोलौ जाती है पर फिर भी राष्ट़य भाषा रूसी है, जो सारे देश 
को जोड़कर रखती है । उसी तरह हमारे देशे भी 14 प्रमुख भाषायें तथा अन्य अनेक 
वोलियों के होते हए एक माषा का राष्टृ-माषा होना इस देश को एकता कौ गोर ले 
जाने में अनिवायं तत्व है। ओर निर्चय दी यह्‌ कायं हिन्दी कर सकती है। भाषा 
प्रयोग से समृद्ध होती है, जव तक हम इसका प्रयोग नहीं करेगे तो यह्‌ समृद्ध होगी 
कहां से । मौर अंग्रेजी के दानव हम यह करने नहीं दे रहे है । पहली आवश्यकता अंग्रेजी 
को खत्मकरनेकीटही है। नई रिक्षा नीतिमें हिन्दी को समुचित स्थान दिया गया है । 
पर अंग्रेजीके वच॑स्व को समाप्त करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया । 
संस्कृत जो पूरे देश की भाषाभों को शाब्दिक ऊर्ना प्रदान करती है, उसकी ओर भी कोई 
विशेष व्यान नहीं दिया गया । समस्त भारतीय भाषाओं की समान शब्दावली संस्कृतसे 
भरपूर है 1 पहले संस्कृत भाषा एकता की वाहक थी, जव हिन्दी ही वह्‌ कायं कर सकती 
है हेम मानते हैँ भाषा-शिक्षण में पहला स्थान मातुभाषा को दिया जाना चाहिए ओर 
दूसरा स्थान हिन्दी भाषा को ओर इसके वाद तीसरी भाषा कोई विदेशी हो सकती 
है, या उत्तर वालों के लिए दक्षिणकी भावा भौर दक्षिण वालो के लिए उत्तरकी 
भाषा इस प्रकार के आदान प्रदान से हमारा संगठन सुद्ढ़ होगा 1 
अव यह प्ररन उव्ताहै किक्याहम हिन्दी का सही प्रचार कर रहे है ? दिल्ली 
भारतकी राजधानी है। यहाँ पर चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी है। इन सभीमें 
हिन्दी पढाई भी जाती है ओर यहां के प्राव्यापक हिन्दी के लिए सतत प्रयत्नशील भी 
लगते है । ये अपनी नौकरी के लिए चारयाषछछः घण्टे लगाते होगे वाकी सारा समय 
हिन्दी के लिए ही देते है । पुस्तकं लिखते है, पत्र-पत्रिकाओों में लेख लिखते दै 1 निरन्तर 
प्रकाशकों भर संपादकों से सम्पकं बनाये रखते हैँ । कभी-कभी अपनी पुस्तक के प्रकाशन 
के लिए प्रकायक को आधिक सहायता भी प्रदान करते दै । कभी-कभी वे भपनी 
पत्रिका स्वयं भौ निकालते है । इस काम में अंग्रेजी मौर विज्ञान के प्राध्यापक भी उ्की 
सहायता करते हैँ । पर्‌ क्या इससे हिन्दी का प्रचार प्रसार हो रहा है ? राष्ट्रीय शक्षिक 
एवं प्रशिक्षण अनुसंघान परिषद की किताव मे कविवर बच्चन का परिचय अमिताभ 
वच्चन के पिताजी कहकर दिया जाता है । मौर शब्द लिखे पाते है “परयत्न, पतरिका, 
मिष्ट, सहमती मौर सकूटर 1 यदि गलती से वच्चा, सही शब्द लिख देता है तो उसकी 
"टीचर" उसे काटकर गलत कर देती है । यह विडम्बना ही है कि इससे हिन्दी का प्रचार 
प्रसारकंसेहो? 
हमारी दृष्टि महषि दयानन्द कौ ओर जाती है, जिन्होने गुजराती भाषौ होते 
-हइए भी, संस्कृत का विद्वान होति हुए भी हिन्दी मे लिखा था । वे हिन्दी के आत्मकथा 
-लेखफो मे पहले ह। जितने पत्र महपि दयानन्द सरस्वती के लि उपलब्ध मिलते है, उतने 
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किसी अन्य महापुरुष के नहीं । हमारी हृदय भावना सहज ही उमड़ पड़ती है, कि घन्य 


है वह्‌ ऋषि जो हमें रास्ता दिखा गया ! 
महषि दयायन्द सरस्वती ने तीन सभाभों के संविधान परोपकारिणी सभा, 


गोकृष्यादि रक्षिणी सभा मौर मायं समाज के संविधान माज से सौ साल से भी अधिक 


पहले हिन्दी मे बनाये थे । आज भी पंजीयक कार्यालय में वही भाषाज्योंकी त्यों 
प्रयुक्त होती है । 

यदि हम चाहते है हमारा राष्ट संगस्ति हो, हम शक्तिशाली हों, तो हमे एक 
होना ही पड़ेगा ओर वह एकता हिन्दी भाषा के प्रयोग से भायेगी । राष्ट्रपति श्री 
रामास्वामौ वेंकटरमन हिन्दी जानते है । उन्होने डा० शंकर दयाल शर्मा को हिन्दी 
भाषा में शपथ दिलायी थी । एसे राष्टरीय नेतामों के हिन्दी प्रयोगसे हिन्दीको वल 
मिलेगा ओर हम उनसे भी अवेक्षा करेगे कि जव स्वतन्त्रता दिवस पर अथवा गणतन्त्र 


दिवस पर दूरदशेन ओर आकाशवाणी से राष्ट केनाम संदेश देंतोवे केवल अंग्रेजी मेँ 


न दे, बल्कि हिन्दी मे स्वयं पहले दं ओर किसी अन्य भाषा मे वाद में। 


--डां° धर्मपाल 
(मायंसन्देश, 23-9-90) 


बहुत से गुणों के होते हुए भी जिस व्यक्ति में आत्मरलाघा का रोग भा जाताः 
है, उसका हृदय रागःद्रेष का घर बना रहता है 1 -- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 

जो सब गोरसे सब जगत्‌ का प्रकारक है इसलिए उस परमात्मा का नामः 
'आकाश्ञ' है 1 

जो अत्यन्त पवित्र ओर जिसके संगसे जीव भी पवित्र हो जाता है। इसलिए 
उस ईदवर का नाम “शुक्र है । 

जो सवमे सहज से प्राप्त धंयंवान्‌ है इससे उस परमेरवर का नाम 'शर्त॑रचरः ` 


है॥ 
जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदाथं संयुक्त नही, जो दष्टो को 
छोड़ने ओर अन्यो को छडाने हारा है इससे परमेखवर का नाम "राहू" है । 


महषि दयानन्द सरस्वतीः“ 
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विजयादशमी 
भारतीय चेतना की उदात्तता का प्रतीक 


भारतीय जन मानस से रामका स्थान श्चद्धा समन्वित है 1 हम उनके गुणों का 
सादर स्मरण करते ह । वे शक्ति शील भौर सौन्दयं के प्रतीकःहै। संपूणं कथानक में 
उनकी मर्यादाओं का आंकलन कहीं पर भी -उन्हँ उस श्रद्धा के उच्चतम सोपान से 
स्खलित नहीं होने देता । रामकथा का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है, विक 
सम्पूर्णं विश्व में व्याप्त है । अनेक देशों मे लोग अपने नाम के प्रारम्भ में अथवा वाद 
में ^राम' शब्द का प्रयोग करते हैँ । राम का "रामत्व' महान्‌ है, यह्‌ उदात्त है । राम 
कथा कौ लोकप्रियता का भी यही कारण है। मानव समाज में जिस उदात्त एवं 
मानवीय मूल्यों कौ प्रतिष्ठा है वे सभी इस राम कथा में विद्यमान है । 

हमारा समाज सदा से, युगो से अनाचार, शोषण, अत्याचार, दमन, आतंक 
ओर यातनाओं से पीडति रहा है। एेसी स्थिति मे जीवन में सामान्य मूल्योंकी 
प्रतिष्ठा नहीं हो पाती 1 वह्‌ निराशा हो जाता है । फिर उसको दृष्टि किसी एक पुरुष 
की ओर जाती है । समाज अपनी आकाक्षाएं जौर आशाएं एसे ही लोकोत्तर पुरुष में 
केन्द्रित कर देता है। इन्हीं आकांक्षाओं, आ्ाओं, जनभावनाओं एवं सामाजिक 
आवश्यकताओं का परिणाम रामकथा है । 

से ही महापुरुष राम की .विजय से सम्बद्ध उत्सव विजयादशमी है । राम 
सदृक्च महापुरुष की ओर प्रत्येक युग कौ आकाक्षपूणं दृष्टि रहती है । एसा ही महा- 
पुरुष समाज को नेतृत्व दे सकता है -तथा सोमाजिक कुरीतियो से -्ुटकारा दिला 
सकता है । आज भी सामाजिक दुरवस्था की स्थिति है । माज भी समाज के कल्याणःके 
लिए उन्हीं सदृश संगठन कौशल की आवश्यकता है । बुराई का सामना -करने के लिए 
उन्होने समाज के सभी अंगो को संगठित एवं प्रशिक्षित किया था । उन्हीं के सहयोग 
से वे अस्थायी अत्याचारी रावण. का संहार कर) सके । 

भारतःमें अनेक लोक कथाओं के साय भी रामःका नाम-जुड़ा है । वस्तु-स्थिति 
यह्‌ है करि हम नाटकौय न्याय मे विश्वास करते हैँ । अच्छे को -अच्छा फल सिले ओर 
बुरे का हश्च बुरा हो ।-मारतीय जनमानस को परम्परा एवं संस्कार में बुराई का , 
विरोधःकरना विरासत में मिलाहै । परमात्मा से हम कामना कस्ते, कि ` हमे एेसी : 
शक्ति प्राप्त हो कि हम बड़ से बड़े अत्याचारी का विरोध कर सकं । (त 
-डां°-धमेपाल 
: (सायं सद्देश, 7-10-90) =. 
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पं० शिवकुम्ार शास्त्री को स्मृति 
हमारी धरोहर है 


प° जिवकूमार शास्त्री अव हमारे वीच मे नहीं हैँ । यहं सोचना ही हृदय 
विदारक है 1 संवेदनशील व्यवित इस कष्ट को सहन करने की सोचने मे भी असमर्थं 
है 1 पं० शिवकुमार शास्त्री आधी-शताब्दी से भी अधिक समय तक वैदिके धमं एवं 
आयं समाज का प्रचार करते रहै, राष्ट को एक नई दिशा देते रहे, आयं जगत के उच्च 
पदों पर रहे । संकट के क्षणो मे हम लोग उनके पास उनके विचार जानने के लिए 
उनका सत्परामशं लेने के लिए जाते रहे हैँ । 
प° शिवकरुमार शास्त्री का व्यक्तित्व निरछलता, नि्मलता एवं आडम्बर हीनता 
से ओतप्रोत था । वे मपने से मिलने वाले को एेसा महसूस ही नही होने देतेये कि वह्‌ 
व्यक्ति किसी भी प्रकार उनसे छोटा है । वे सहज मुस्कान के साथ, धीरे-धीरे सरल 
शब्दो मे वात करते थे1 उनकी व्रिशेषता थी क्रि गम्भीर से गम्भीर परिस्थितियोमें 
भौ वे गम्भोर न होते थे 1 उनके मुखमण्डल पर सहन सरल मूस्कान रहती थी । एक 
बार दीवान हाल में राष्टरीय नेताओं को भामन्त्रित करिया गया था 1 वर्षां घनघोर थी 1 
वे मीग गए थे 1 उन्होने एक घोती लपेट ली गौर सहज बने रहे । उनका भाषण भी 
हुमा ओर सदेव की भांति सराहा मी गया । एसे सहज प्रकृति के स्वामी पंडित जी थे । 
पं० शिवकुमार शास्वी लोकसभा के दस वर्षो तक सदस्य रहे । वे अपने क्षेत्र 
के लोगों कौ आवश्यकताओं के लिए तो मावाज उठते ही रहै, परन्तु उन्होने मानवता 
के लिए भी सदव आवाज को बुलन्द किया उनके भाषण सदैव मानवता के विन्दुभों 
पर भाधृत होते ये । वे वेदिक भावना से ओत-प्रोत थे । द्र राजनीति तो उन्हेष््‌भी 
नहीं सकती थी । 
किसी भीप्रकार के पदों कौ प्राप्ति की लालसा उन्है कभी नहीं रही । आयं समाज 
भे वे जायं अरतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान रहे, सावंदेरिक सभा के अन्तरंग 
सदस्य तथा अन्य विभिन्न समितियों के सदस्य रहे, अनेक सावंजनिक न्यासो के भी वे 
सदस्य रहे, परन्तु वे कभी भी इन पदों के पीछे नहीं भागे । पद चलकर उनके पासं 
आण । वे सदा हौ इस पंक से ऊपर बने रहे । उनसे संस्थाएुं सुशोभित हमा करती 
थीं। 


“ ` ` दिल्ली कौ भयं समाजो के मंच की तो वे शोभा ये । प्रत्येक आयं समाज उन्हे | 


(्णमंत्रित करती थी । किसी, भौ सभा के, कोई भौ उत्सव उनके विना पुरेन होते थे । 
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भनक 


दिल्ली आयं प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समापन 


समारोह मे महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैलर्सिह जी आए थे 1 उनसे आग्रह्‌ किया गया 
-कि वे राष्ट्रपति के आने तक बोलते रहँ, ताकि अगले वक्ता के भाषण के वीच व्यवधान 
न पड़ ओर वे धारा प्रवाह, अपनी चिरपरिचित सरस रली मे बोलते रहे । गतव 
तालकटोरा स्टेडियम में महामहिम उप राष्टरपति डा० शंकरदयाल शर्मा जाए धे । पं° 
जी भी आमन्त्रित थे, पर उनका स्वास्थ्य ठीकन था।वे नहींभाएु। सायंकाल 
उन्होने सभा प्रधान डा० धर्मपाल जी कौ उत्सव की सफलता पर वधाई देते हुए कहा 
कि मै आज संस्कृति के सुयोग्य साधक डा० शंकरदयाल शर्माके विचार साक्षात्‌ सुनने 
से वंचित रह गया । एसे सरल थे पं० शिवकुमार जी शास्त्री । 
दिल्ली आयं प्रतिनिधि सभा तथा दिल्ली की मनेक आयंसमाजों तथा दिल्ली 
नसे वाहर की संस्थाभों मे पं० शिवक्रूमार शास्त्री का अभिनन्दन एवं सम्मान उनके 
जीवनकाल में ही गया था। उनके आगमन से ही ये सभाएं, संस्थाएं स्वयं गौरवान्वित 
-हुई थीं । तभी से दिल्ली भयं प्रतिनिधि समभा का निश्चय थाकिपं०्जी के सम्मान 
मे आयंसन्देश का एक विशेषांक प्रकारित किया जाए । यह्‌ संयोग को वात है कि यह्‌ 
:अंक उनके आहत महोत्सव फे भवसर पर तथा आयं समाज के संस्थापक, युग प्रवत्तंक 
-महषि दयानन्द सरस्वती के निर्वाण दिवस के अवसर पर पाठकों के हाथोमेंअ। रहा 
रै। 
अन्तम, मै सभी आयं नेतामो, विद्वान-लेखकों तथा अपने सहयोगियों का 
धन्यवाद करना अपना पुनीत करत॑व्य मानता हूं 1 


डं° घर्म॑पाल 
(आयंसन्देश, 21-10-90) 


जल मौर जीरो काः नाम नारा है, वे अयन अर्थात्‌ निवास-स्थान है जिसका 
-इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम (नारायण है । 

जो भानन्दस्वरूप ओौर सबको आनन्द देने वाला है इषलिए ईख्वर का नाम 
“चन्दर है । 1 


(महष वयाः ? 


(1) 


दीपावली के दीए का सन्देश 


अमावस्या की घनी अन्धेरी रातमेंदीपकों की एक लम्बी कतार निश्चयही 
मन को आल्हाद एवं स्फ़ूति देने वाली होती है! दीपावली का दीया अकेला नहीं होता +. 


यह्‌ भकेला हो तो इसका कोई महत्व ही नहीं है । इसका महत्व तो पंक्ति होने मे है। 
इसका महत्व तो विस्तार में है । इसका महत्व तो एक सूत्रतामें दै । इसका महत्व तो 
संगठन मे है । यह जरूरी नहीं है कि सभी दीयोंका र्ग रूप एकही हो । ये दीए अलग- 
अलगरगलूपकेहो सकते ये बड़-षछोटेभी हो सकते हैँ । ये दीए स्थान विक्ेष की 
परम्परा के अनुसार वृत्ताकार या चौकोर भी हो सकते है । आधुनिक विज्ञान के कारण 
यह आवश्यक नहीं है कि सभी दीयों मे से एक-सी रोशनी निकले । रोशनी कम या 
ज्यादा हो सकती है । रोनी का रंग भी अलग हो सकता है। रोदनी कम देर चलने 
वालौ मोमवत्ती या ज्यादा देर चलने बाली विजली के बल्व को हो सकती है। यह 
रोशनी आंखों को लुभाने वाली हो सकती है। यह्‌ रोशनी चूंधियाने वाली हो सकती 
है । पर एकबाततो हैकि यह रोशनी होती है । भौर रोशनी वह॒ होती है जो रास्ता 
दिखलाए । जो प्रकार दे। जो प्रकाश सही रास्ता दिखलाए, उसी को प्रका दिखाना 
कहते ह । जो गलत रास्ता दिखलाए, वह्‌ रास्ता दिखलाना नहीं है, वह प्रकाश भी नहीं 
है 1 गलत रास्ता तो विद्या, अंधकार तथा असत्य है । अतः रास्ता वही सही है जो सत्य 
का प्रकाश करे, जो सत्य के अथं का प्रकाश करे, जो सत्यार्थ प्रकाश्च हो । अतः सत्यार्थ 
प्रकाश दिखलाने वाला भाज के दिन याद आता है । उसका तो विशेष महत्व है । वहः 
सत्य का मागं आलोकित करके, माज ही के दिन तो अनन्त मे विलीन हो गया था । 

वह्‌ हमारा मागं प्रशस्त करने वाला दीपक था, वह्‌ हमारा दीपाधार था। उसने. 
हमें सामाजिकता दी! उसने हमें सामुदायिकता दी । यही सन्देश दीवाली के दीएका 
है । केवल मपना ही मत सोचो, कुछ दूसरे का भी सोचो । स्वार्थी मतः वनो, 'परमार्थीः 
वनो । 

“भयं निजःपरोःवा इति ` गणना लघु चेतसाम्‌, उदार "चरितानां त वसधव. 
कुटुम्बकम्‌ ।” इस भावना को केवल कागज पर हीन रहने दो बल्कि इस बात^को- 
मपने जीवन -भेभी-उतार लो । मनुष्य को केवल मनी ही उन्नति भे सन्तुष्ट न रहना 
चाहिए, बल्कि खवकी उन्नति में गपनी उन्नति समभनी चाहिए । 

आदमी चाहते तो है, करि विर्व हमारा गांव हो। वे विर्व नागरिक हों।' 
आषनिक वैज्ञानिक विकास ने विद्व को बहुत निकट भी सा दिया है, पर एसा लगता है 
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कि यह्‌ सव मुहावरे कौ भाषा रह जाएगी, क्योकि लोग तो संकीर्णतागों मे जकड़ जाने 
-लगे हँ । उनके अन्दर क्षेत्रीयता, प्रान्तीयता कूट-कृट कर भरी है। वे कवीलाईही रह्‌ 
जाना चाहते हैँ । क्याहोगयादहैकिवे केवल अपने कवीले के साथ ही तादात्म्य कर 
"पाते हँ । उनकी आत्मीयता केवल उन्हीं से क्यों स्थापित हो पाती है । उन्हे भावनात्मक 
-सुरक्षा वहीं क्यों मिलती है । यह्‌ विज्ञान की दृष्टि से समुन्नत पीढी क्यों उलटी दिशा मे 
लौट जाना चाहती है ? क्या हमारे ऋषि, मुनियों का, महापुरुषों का, राम भौर कृष्ण 
का, महावीर ओर बुद्ध का, नानक गौर दयानन्द का, गांधी गौर नेहरू का यही सन्देश 
"था ? उनके विचारों मे तो एक महान उदात्तता थी । आज का पठा-लिखा आदमी क्यों 
संकीणंहोरहादहै। 
पिष्ठले दिनों नेल्सन मण्डला भारत आए । उन्हें यहां भारत रत्न से सम्मानित 
` भी किया, पर क्या इसकी भावना को अन्तमन से लोगों ने स्वीकार किया । उसने रा- 
भेद के विरुद लडाई लड़ी । गांधी ने भी तो यही किया था। सारा भारत. उसके साथ 
था) इस कायं में सारा विशव उसके सम्मोहन मे वंवा था। मण्डेला ने वार-वार गांधी 
कानाम लिया। वे भारतीयता के आज आदशं पुरुष हैँ । भारतीयों ने अपनी विचार- 
धारा को उसके माध्यम से क्रियान्वित होते देखा है । 
वास्तव में तो महत्व क्रियान्वयन काही है । ज्ञानवान होना अच्छा है, पर 
` क्रियावान्‌ होना उससे अच्छा है। आभो हम भीः सबको समान वनाएं । पर हमारी 
-सरकार, हमारा मण्डल तो जोडते नहीं तोडते है, वे विभाजक रेखाएं खींच रहेहै।वे 
` विश्व नागरिकता से कवीलाई नागरिकता कौ ओर लौट रहै हँ । इससे तो देशा को कुष्ठ 
-भीन मिलेगा । 
दीपावली का दीया एकसूत्रता का सन्देश देता है, प्रकाश का सन्देश देता दै। 
-यह दीया एक ध्येय का सन्देश देता है, यह ऊध्वं गमन का सन्देश देता है । 
आभो हम अपनी सामुदायिकता को पहचान मौर संगठित हो जाएं ताकि सव 
{मिलकर प्रकाशमागं को प्रशस्त कर सके । 


--डं° धसंपाल 
(भायंसन्देश, 28-10-90) 
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राष्टोत्थान में आ्थंसमाज का योगदान 


महषि दयानन्द सरस्वती ने शताधिक वषं पूवं आयसमाज की स्थापना करते 
समय यह्‌ कल्पना की थी कि आयसमाज सदैव संसार के उपकार केलिए कार्यरत 
होगा । आर्य॑समाज मनुष्य मात्र मे गाई विङृतियों का परिष्कार करेगा । आयंसमाजः 
लोगों को वेदानुयायी बनने की प्रेरणा देगा । भायंसमाज किसी का भी, किसी भी 
दशा में पक्षपात न करेगा । आर्यसमाज जाति-पांति, छुभाष्त, कषे व्रीयता, प्रान्तीयता सेः 
ऊपर उठकर, राष्ट्रीय एवं अन्तररष्टरीय स्तर पर विश्व वन्धुत्व एवं सह्‌-मस्तित्व केः 
लिए कायं करेगा । आयसमाज दलितों को समान अवसर उपलब्व कराएगा । आय॑ 
समज नारी जाति के कल्याण के लिए कायं करेगा । यह्‌ प्रन उर्ता है कि क्या जयं 
समाज इन दिशाभो में कोई प्रगति कर सका है ? इसका उत्तर हां मे दिया जा सक्ताः 
है। जा्य॑समाज ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में सराहनीय कायं किया है। 
आयसमाज ने लोगों में वेदानुयायी वनने की प्रेरणा को सशक्त स्वर प्रदान किया है 1; 
सभी आयं समाजो के वापिकोत्सवों पर वेदसम्मेलन जवश्य भायोजित किए जाते हैँ 1. 
यह्‌ बात अलग है कि वेदमागं का अनुसरण कितने लोग करते ह । भा्यसमाज तोः 
वर्णाश्रम व्यवस्था का पक्षघर है, पर हमारे कुछ आर्य नेताओं ने पिले दिनों प्रधानमंत्रीः 
श्री वी पी० सिह द्वारा घोषित आरक्षण नीति का समर्थन करके वर्णाश्रम व्यवस्था 
पर सीधा प्रहार किया है। आ्यंसमाज की हताधिक वर्षो की संघरष॑पूणं यात्रा उप- 
लब्धियो को घूल मे मिला दिया है। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त ब्रह्मचारी जन्मना जाति 
को भूल चुके थे, पर इस आरक्षण ने उन्दँ उनकी जन्म की जाति याद दिला दी । प्रत्येक 
व्यक्ति सुविधालोलुप होता है । योगियों की बात नहीं कहौ जा रही है । यहां पर सामान्य 
संसारी व्यक्तियों की बात कही जा रही है । आयंसमाजी भी जन्मना जातीय आधार 
पर सुविधाएं दिए जाने का पक्ष लेने लगे ओर विडम्बना तो यह्‌ है कि इन इने-गिने दिशा) 
भ्रष्ट आ्यंसमाजियों की बात कोही लोगों ने तथा सरकार ने आयसमाज की भावाज 
मान लिया। 

आयसमाज के नाम पर अधिकृत वक्तव्य देने का मधिकार केवल साव॑देशिक 
सभाको है। प्रसमाध्यमों तथा सरकारी प्रचार तन्त्र को केवल सावदेशिक सभा के 
वक्तव्यो को ही भायं समाज वक्तव्य कहने का धिकार होना चाहिए । जो लोग अपने 
छुद्र राजनेतिक स्वार्थो के लिए भायंसमाज के नाम का उपयोग कर रहे ह । उनके 
वक्तव्यो को भायंसमाज के अविङ्ृत वक्तव्य मानना एक अक्षम्य भूल है । आर्यसमाजः 
के कुछ तथाकथित नेता प्रान्ीयता, क्षेत्रीयता की बात भौ करते है, उन्हे यह सममः 


न 
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लेना चाहिए कि वे एेसा करके मर्हपि दयानन्द सरस्वती के नाम के साथ, उस ऋषिवर 
के कतव्य के साथ विश्वासघात कर रहै दँ । आयंसमाज तो सावंभौमिकता का पक्षवर 
है । पिछले दिनों कु लेखकों ने आयं समाज के उपर भी संकीणं साम्प्रदायिकता का 
आरोप लगाया है । वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहै है । आयं समाज का रास्ता संकरी 
गली मे से नहीं गुनरता । आयं समाज में कठमल्लापन तो है ही नहीं । भाय समाजमें 
तो एक सराहनीय प्रवहमानता है । आयं समाज मे तो प्रगति का सातत्य है1 आयं- 
समाज का आवार तो वेद-ज्ञान है जिसके ऊपर भाज तक कोई भी संकरेपन का आरोप 
नहीं लगा सका । यह तो उस अमर वाणी का उद्‌घोषक ह जो उदात्तता एवं विशदता 
की ओरलेजातीहै। 

आर्यं समाज सांस्कृतिक प्रतीको की रक्षा का पक्षधर है मौर इसी आधार पर 
राम जन्मभूमि की रक्षा करना चाहता है । हर अच्छे कार्यं के लिए आयसमाज सदेव 
तत्पर है । हैदराबाद का मायं सत्याग्रह भयं समाज की ओजस्विता का, आर्यसमाज के 
सफल संघं का स्मरण दिलाता है । 

आयसमाज गौरक्ना के लिए सतत प्रयत्नशील है, पर इस कायं मे अपक्ित 
सफलता नहीं मिल पाई है । राजनेतिक छलछद्य सदेव जड़ आते रहे हैँ । अस्तु संघपं 
हौ आर्यसमाज दै । यह्‌ उसकी क्रूर नियति है । आयसमाज भविष्य मे भी इसके लिए 
संघपं करता रहेगा 1 

सार्वदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा की मोर से 23 से 27 दिसम्बर, 1990 तक 
अन्तरष्टरीय आयं महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है । उस समय भी इन सभी 
विषयों पर विचार किया जाएगा 1 ओौर राष्ट्र को दा-निदंश मिलेगा । युवा शक्ति 
किसी भी संग्न का आधार होती है। आयसमाज का कर्तव्य है कि युवाकालसेही 
उन्हे दस दिशामे, मानवता की दिशा मे, सहवन्धुत्व कौ दिशा मे, सह-अस्तित्व कौ 
दिशा मे, सदाचार की दिशा मेँ, वेदानुयायी जीवन यापन करने की दिशा मेंप्रवृत्तकरने 
के लिए प्रयास किए जाएं । दिल्ली आयं प्रतिनिधि सभा प्रतिवषं आयं युवा महा- 
सम्मेलन का आयोजन करती है। सभी आयं भाई-वहनो से निवेदन है कि वे इस दिशा 
मे सहयोगी बनें । उनका सहयोग भयं समाज के मन्तव्यो के प्रचार-प्रसार मे निश्चय ही 
सहायक होगा । 


--डां° घमंपाल 
(आयंसन्देश, 4-11-90 ) 
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श्री राम मन्दिर एवं बाबरी मस्जिद 


यह विवादः पर्याप्त समय से चल रहा है । इस राष्टीय समस्या का समाधान 
वार्तवमेंहैभी कठिनिही। इस देश को हम धमं निरपेक्ष देश कहते हैँ । यह्‌ देश धमं 
निरपेक्ष हो नहीं सकता क्योकि यहां के प्रत्येक व्यक्ति के मन मे धमं मे आस्था है 
ओर ईर्वर मे विरवास है । इसलिए यहां का कोई भौ व्यक्ति धमं से विमुख हो जाए, 
यह सम्भव नहीं है । उसे घामिक तो होना ही है । वहु धामिक हुए बिना अपने अस्तित्व 
को स्वीकार ही नहीं कर सकता । इस देश का बड़से वड़ा व्यक्तिभी जो यह घोषणा 
करताहे किम किसी भी धमं मे विवास नहीं करता, वह भी समय समय पर पुजा- 
अर्चना करता हुभा देखा जा सकता है । धमं दूसरा नामः कर्तव्य का है । यदि कर्तव्य 
करना है तो घामिक होना ही है । घमं ओौर कर्तव्य एक दूसरे के पर्याय है । धमे यही 
तो सिखाता है कि हम कत्तव्य करे । कर्तव्य से तात्पर्य हैकिवे कायं जो हमे करने 
चाहिए 1 हमें करने वे ही कायं चाहिए, जो सामाजिक हित के हों । जो केवल मपनी 
उन्नति तक सीमित न हों, वलिक जिनसे सवकी उन्नति अपेक्षित हो । इसलिए सवके 
भले के लिए, किए गए कायं ही, कत्तव्य है । वही घमः हँ । राममन्दिर के निर्माणसे 
अथवा बावरी मस्जिदके बने रहने से यदि व्यक्ति धार्मिकं बने रहते दहै; अर्थात वे 
सामाजिक हित में संलग्न रहते रँ, तो यह्‌ अच्छी ही वातरहै। 

हमारे यहां घामिक होने का अथं साम्प्रदायिक लिया जाने लगा है। यदि कोई 
व्यक्ति धार्मिकता की बात करता है, तो एकदम कहा जाएगा कि वह साम्प्रदायिक हो 
गया हे । यह वात वहुसंख्यक लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है । जो अल्पसंख्यक 
है, उन्हे कुछ विशेषाधिकार भारतीय संविधान मे दिए गए है। यह अच्छी वात है। 
पिष्ठले दिनों श्रीमगिराम मायं ने समाचार पत्र की एकं कतरन दिखाई थी जिसमें लिखा 
था कि जिन जिलों में अल्पसंख्यक बहुसंख्या भे है, वहां पर राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान 
परिषद्‌ को गोर से एसे पा्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनमें ल्पसंखस्यकों की भावनां को 
ध्यान मे रखा गया है । इस तरह के पाठ्यक्रम से क्या सिद्ध होता है। क्या यह्‌ 
बहुसंख्यक लोगों के अधिकारो का अतिक्रमण नहीं है । 

भारत देश सदा से सहिष्णु रहा है । यहां “जीभो मौर जीने दो" का उद्घोष 
सदा से होता रहा है । मारतीय संस्कृति भौर भारतीय वदिक घमं मे ग्रन्थो पर स्थान- 
स्थान पर सहिष्णुता तथा सह-अस्तित्व के उद्घोष प्राप्य हँ । सम्भव है कि एसी पंक्तियां 
अन्य घमंग्रथों में भीहो। पर कुछ घमं तो राज्यों द्वारा ही चलाए गए है । वे अपना 
१ 
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अस्तित्व इसी वात में मानते है कि दूसरों को समाप्त कर दो तभी अपना वच॑स्व 
रहेगा । 

अयोध्या एवं बावरी मस्जिद के विवाद मे धाभिक नेता तथा राजनेता सभी 
जुड़ ह । बल्कि यह्‌ कहा जाए कि वहां पर धर्मं ओर राज्य एक दूसरे का शोषण कर 
रहे है, अतिशयोक्ति न होगी । सामान्य जनता न इसकी गम्भीरता मे जाती है ओौरन 
ही उसके पास, इसे गहराई से समभने के लिए छूसंत है तथा न हौ इसको समभन 
लायक वुद्धि । कु गुट वने है, चाहे उन्दँ घामिक कट्‌ लो या साम्प्रदायिक अथवा राज- 
-नैतिक । उनके नेता जैसा कहते है, जनता उसी प्रकार भड्क उठती है। 

आवश्यकता इस वात की है कि सरकार, सभी वर्गो के नेतृत्व को विवास में 
लेकर इस राष्ट्रीय एवं जातीय समस्या का समाधान खोजें । सभी वर्गो के नेता अपने- 
अपने समथंकों को इस प्रकार ससभाये.कि वे भडकने के स्थान पर शान्त रहँ । यह तभी 
-सम्भव होगा, जव नेतृत्व आपस में सहमत हों । समस्या एक वगं की है मौर दूसरे वशं 
के नेता समाएंगे तो इसका असर निश्चय ही उल्टा होगा । इस राष्ट्रीय श्नमस्या पर 
गम्भीर विचार की भावर्यक्ता है । किसी भी प्रकार की संवेदना से शून्य गम्भीरता 
नकी । 


-डा० घमंपाल 
(भयं सन्देश 11-11-90). 


जो भाप मङ्खलस्वरूप ओर सव जीवों के मङ्खल का कारण है इसलिए उस 
रमेश्वर का नाम 'मङ्खल' है । - 

जो स्वयं वोधस्वरूप ओर सव जीवों के बोध का कारण है इसलिए उस 
परमेदवर का नाम बुध है । 

जो सव जगत्‌ का निवासस्थान, सब रोगों से रहित मौर मुमुक्षुजं को मुक्ति- 
समयमे सव रोगों से छडाता है इसलिए उस परमात्मा का नाम "केतु" है । 

जो सब जगत्‌ के पदार्थो को संयुक्त करता भौर सव विद्वानों का पुज्य है, मौर 
ब्रह्मा से लेके सब मूनियों का पूज्य था, है गौर होगा इससे उख परमात्मा का नाम 'यज्ञ' 
है क्योकि वह्‌ सर्वत्र व्यापक हे । 

सहषि दयानन्द सरस्वती 
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पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति : शील ओर 
प्रज्ञा के धनी 


प° इन्दर विद्यावाचस्पति का जीवन ओौर कार्यं राष्ट की उदीयमान प्रजा के 
लिए सदैव एक दीपक-स्तम्भ का कां करेगा । वे एक आदर्शा पत्रकार, तपस्वी देश- 
सेवक, निःस्वाथं समाज सुधारक, तेजस्वी साहित्यकार मौर समपित एवं निष्ठावान 
शिक्षाविद्‌ ये । उन्होने अपने छात्रकाल में “सादा जीवन भौर उच्च विचार” के उच्चा- 
दशं कौ शिक्षा प्राप्त की थी । गुरुकुल कांगड़ी के वे प्रथम स्नातक थे गौर वे आजीवन 
सादा जीवन उच्च विचार के मादर को चरितां करने मे जागरुकं एवं सन्नद्ध रहें ।. 

प° इन्द्र विद्यावाचस्पति का जन्म 9 नवम्बर 1889 को जालन्धर में हुआ 
था । देशभक्ति एवं समाज कल्याण के प्रति समपेण की भावना उन्हं भपने पिता स्वामी 
श्वद्धानन्द से विरासत म मिली थी । स्वामी जौ में भावृकता गौर निणेय बुद्धि का सुभगः 
समन्वय विद्यमान था । उनकी भावुकता उनके बड़ पुत्र द्रिशचन्द्रके हिस्से मे अवतीणं 
हई तथा उनकी बुद्धि प° इन्द्र जी को मिली । 

उपनिषद्‌ कालीन ब्राह्मण की तरह पं० जी सदव ब्रह्म महतं मे उठ जाया करते 
ये 1 नित्यकमं से निवृत्त होकर प्रायः प्रातःकाल की शान्त, पावन अमृतवेलामेंहीवे 
अपने सम्पादकीय, लेख, सार्वजनिक भाषण, विचारपूणं निवन्व ओर अध्ययन-अध्या- 
पन सम्बन्धी टिप्पणियां तयार करते थे । प्राची भे प्रकाश की किरणे फटने पर प्रकृति 
की गोद में विचरण उन प्रिय था। 

वचपन में एक सांधातिक रोग के कारण उनका एक फफड़ा बेकार हो गयाः 
था । नियमित खानपान गौर ओौषधि-सेवन आदि के विषय मे वे कठोर रूप से नियमितः 
भौर संयत थे 1 इस पथ्य सेवन भौर नियमित दिनचर्या के कारण ही वे अन्त तक 
कायंक्षम वने रहे । 

उनके इतिहास ग्रंथो, निवन्धों, सम्पादकीय लेखों, महापुरुषों के जीवन चरित्रं 
ओौर रेखाचित्रो में उनको प्रतिभा एवं विवेचन शली का सुचारू रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है वे भाषण कला में भी निपुण थे, परन्तु उनके मितमाषी स्वभाव के कारणः 
उनके भाषण शब्दाडम्बर शून्य होते थे । उनकी संक्षिप्तता की यह कला सुसाध्य थीः 
ओर हृदय तथा मस्तिष्क पर अपना सीघा प्रभाव डालती थी । 

इतिहास के ग्रन्थों भौर महापुरुषों की जीवन कथाभों को पठने का उन्हे बडाः 
शौक था। उन्होने “मुगल साघ्राज्य का क्षथ ओर कारण", “स्वतत्त्र भारत की रूप- 
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रेखा”, “भारत मे व्रिटिश्च साम्राज्य का उदय ओौर अस्त" “भारत के स्वाधीनता संग्राम 
का इतिहास", आदि कई इतिहास एवं राजनीति पर आधारित ग्रंथ लिखे । उन्होने 
करई महापुरुषों कौ जीवनियां भी लिखी । "नेपौलियन बोनापाटं की जीवनी”, “प्रिन्स 
विस्माकं-जीवन चरित्र", “भरीवाल्डी--जीवन चरित्र", “महि दथानन्द का जीवन- 
चरित्र, “प° जवाहर लाल नेहरू-जीवन चरित्र", “सम्राट्‌ रघुवंश जीवन-चरित्र 
“कर्मयोगी राष्टरूपति-संस्मरण'", “मेरे पिता-संस्मरण', ““लोकमान्य तिलक", आदि 
उनकी रचनाएं पाठक के मन-मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव छोडती हैँ । उनकी एक रचना 
भै" उनका ऋणी हूं" वास्तव मे उस युग के महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कत्तृत्व का अनूढा 
आकलन है 1 उन्होने भारतीय संस्कृति पर आधारित अनेक प्रथो का प्रणयन क्रिया । 
अपनी तश्णाई के दिनों मे उन्होने काव्य रचना भी की थी । “मारत वन्दना 
पर लिखे उनके श्लोकों को पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सराहा था । भपने जीवन के 
अन्तिम दिनों में महाभारत कौ शैली मे उन्होने “भारत इतिहास'” पर संस्कृत भाषामें 
एक मनोहर काव्य लिखा । उनका “भारत वन्दना" गीत महात्मा गावी जी को बहुत 
प्रिय था ओर अनेक सभाग में गांधी जी उनसे यह्‌ गीत गाने के लिए कहा करते थे । 
हम सभी इस बात से परिचित हँ कि उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल के स्वाधीनता 
भौर स्वदेश व स्वसंस्कृति के प्रेम से भरे हृए वातावरण में सम्पन्न हुई थी, अतः उनके 
रक्त में स्वदेश, स्वभाषा व स्वसंस्कृति की भावनां सदैव स्पन्दितं होती रहती थी ॥ 
दिल्ली में हिन्दी का वातावरण बनाने वालों मे उनका नाम पहली पंक्ति में दहै । 
उन्होने अपने जीवन काल मे कई मासिक, साप्ताहिक एवं दंनिक पव्र-पत्रि- 
काञं का सम्पादन एवं संचालन किया था। उस युग में यह्‌ क्यं इतना आसानन 
था । अंग्रेजी सरकार की दोष-अन्वेषिणी कठोर दृष्टि सदेव इन पत्रों पर रहती थी, 
परन्तु पं०्जीका आदशं था “न दैन्यम्‌ न पलायनम्‌” । इसी आदशं-वाक्य को लेकर 
उन्होने निर्भीक पत्रकारिता को आगे वह्ाया । उन्होने अपने अन्तिम क्षणो तक राष्ट 
ओौर समाज की चिन्ता की । एक वार उन्होने कहा था- “मेरे गिरने का तो समय आ 
गया है, पर मै चाहता हं कि मेरा देश न गिरे भौर इस दिशामें भगे वदने वाले आप 
लोग न गिरं“ एसे वलिपंधियों का उत्सगं कभी व्यथं नहीं जाएगा । जव तक हम 
इन्दर जी जैसे सशक्त पत्रकारों की लेखनी की निर्भीकता ओर सच्चाई अपनाते रहेगे 
जव तक हम उन उदात्त आदर्शो भौर लक्ष्यो को स्मरण करके, उन्ह प्राप्त करने के 
लिए प्रवृत्त रगे, तव तक एसी विभरतियों का उत्सगं व्यथं न जाएगा । राष्टू-समाज 
एवं दूसरों के लिए उत्सगं कर देने वाले उस दिवगंत महामानव को आज हम उनके 
100वे जन्मदिन पर स्मरण कर रहे है । 
अपने दनिक पत्र “भजु न" कौ दश वार्षिकी के अवसर पर उन्होने विइव-कवि 
रवीन्द्र नाथ टैगोर को आमन्त्रित करिया । वार्तालाप में उन्होने कहा भारत ने मे तब 
पहचाना, जव यूरोप ने मेरा जय जयकार किया । पं० जी ने तुरन्त “सद्धमं प्रचारक” 
साप्ताहिक पत्र की फाइल निकालकर कवीन्द्र को दिखाई ओर कहा-- “आपको नोबल' 
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 दुरस्कार मिलने से पहले ही हमने आपकी प्रतिमा मौर. योग्यता-का सम्मान किया 
था 1 पंडित जी की एसी थ तत्वदश्चनी परज्ञा । 

सन्‌ 1912 में गुरुकुलःका स्नातक वनने पर उन्होने त्रत लिता था- भँ शविति 
भर, स्ववमं ओौर स्वदेश की सेवा म.अपना जीवन लगाऊंगा' । परमात्मा ने उन्हें 
उज्जवल प्रज्ञा गौर साहस प्रदान किया वे प्राध्यापक, पत्रकार, साहित्यकार, समाज 
ुघारक, स्वाधीनता सेनानी मौर वादमें सांसदके रूप मे आजीवन लोकशिक्षक भौर 
लोकसेवक बनकर स्वदेश, स्वधमं मौर स्वभाषा की सेवा करते रहै । 

पंडित जी का पारिवारिक जीवन बड़ा सुखी था । उनके गृहजीवन की सफलता 
मौर चारुता का श्रेय उनकी गृहलक्ष्मी चन्द्रवती जी की योजना शक्ति, व्यवस्था शवित 
ओौर कार्यक्षमता तथा सेवा परायणता कौ जाता हि। 

पं० जीने भाजीवन गुरुकुल कांगड़ी की सेवा की । वे यहां पर प्राध्यापक रहे, 
मुख्याचिष्ठाता रहे ओर आगे चलकर कुलपति भौ । वे गुरुकुल की प्रगति के लिए सदेवः 
भयत्नशील रहे । उनके नेतृत्व मे गुरकूल ने चहुमुखी उन्नति की । गुरुकुल मे भनेक 
नए विभाग खुले । पंडित जी ने शिक्षा की दृष्टिसे गुरुकुल को भपनी विकशेषताओं को 
अक्षुण्ण रखते हुए, उसे वदलते हुए समय के अनुकूल ढालने का प्रयास किया। 
गुरुकृल को उपाधियों की सरकारी सेवाओं के लिए, सरकार से स्वीकृत कराया । उसमें 
` विज्ञान, कृषि तथा अभियांत्रिकी जैसे आधुनिक विषयों के पाठ्यक्रम भी प्रारम्भः 
कराए । प० जवाहरलाल नेहरू ने एक अगस्त 1958 को गुरुकुल कांगड़ी विर्व विद्या- 
लय में विज्ञान भवन का उद्घाटन करते हुए कहा था-- “मुभे अपनी प्राचीन सभ्यता 
पर गवं है । यह्‌ अच्छी ओौर महान दोनों है । यह्‌ प्रेरणादायक है । आर्थिक ओौर राज- 
नैतिक तरक्की के लिए जरूरी है कि हम वज्ञानिक तरीके अपनाएं मौर अपने काममें 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें । माज की वंज्ञानिक संस्कृति भौर पुरानी संस्कृति दोनों मेँ 
मेल होना मावर्यक हैँ । यही विचार पं० इन्द्र जी के भीये) पं५ नेहरू के अतिरिक्त 
गुरुकुल में डा ० सम्पूर्णानन्द, वावरु राजेनद्र प्रसाद, डा० चिन्तामणि देशमुख, लौह पुरूष 
सरदार पटेल भी भाए । 

“विजय” “वीरअजुं न”, मौर “नवराष्ट्‌"" आदि पत्रों का सम्पादक, दिल्ली 
क्रिस का प्रधान, गुख्छुल कांगड़ी का कुलपति भौर सावंदेशिक सभा का समम-समय 
पर मन्त्री ओर प्रधान, वह समाज सुघारक महामानव, जीवन का वह्‌ ज्योति स्तम्भ 
23 अगस्त 1960 को हमें छोड़ गया । वह दीप जो जीवन भर दूसरों को प्रकाश देता 
रहा, मृत्यु के वाद भी हमारे पथ को.भालोकरित कर रहा है, हमारे मनोबल को द्ढ्‌ 
आधार प्रदान कर रहा है । आभो भाज हम प्रण करे कि अपने जीवन के अन्तिम क्षण 
तक राष्ट, देश भौर घमं के लिए कार्यरत ररहैगे । “हम उसके भादशंवाक्य को सदैव 
स्मरण रखेगे - अचु नस्य प्रतिज्ञे द्वे, न दैन्यं न पलायनम्‌ । उस महामानव के प्रति 

-हमारी श्रद्धावनत श्रद्धांजलि । -डा० ध्मपाल 
(मायं सन्दे 11-11-90 )1 
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मंडल कमीशन बनाम आर्यसमाज कसीशन 


देश के राजनीतिज्ञ ने मण्डल कमीशन का जिन भावनाभोंसे निर्माण किया 
उनका आर्यसमाज स्वागत करता है । जहां तक्म सम पाया ह इस कमीडशन का निर्माण 
इस भावना से हृअ। होगा क्योंकि सदियों से भारतीय समाज काचलन जन्म के आधार 
पर चलता रहा--एक वगे उच्च-स्थिति में रहा, दूसरा वगं निम्न स्थितिमें रहा, ओर 
यह्‌ ऊच-नीच के भेद जन्म-जन्मान्तर चलते रहे । कु सुविधाएं जो एक वर्गं को मिलती 
रही दूसरा वं उनसे वंचित रहा । अव युग बदला हा है । कोई जन्म से अपने को 
ऊचा नहीं कह सकता, दूरे को नीचा नहीं कह सकता--कह्‌ नहीं सकता मलग वात ह 
परन्तु कहता है, मौर कहता ही नहीं इसी तरह से बरतता भी है--इस जन्म जात जाति 
भेदके कारण समाज मे असन्तोष उत्पन्न हो जाना स्वाभाविकहै। यह्‌ जन्म गतः 
जाति-भेद कंसे मिटाया जाए, सव मनुष्यों को मानवता के अधिकारसमान रूपसे कंसे 
दिए जाएं--इसी आधार पर मण्डल-कमीशन की रचना इई । इस कमीशन ने यह देखा 
कि जन्म कै कारण समाजका एक वगं मानवता के अविकारोसेभी वंचित है, ओर 
इस वञ्चना से सदा भसन्तुष्ट रहता है, इस असन्तोष का मुख्य कारण आधिक है, यह्‌ 
रायदीकरि इस वगं को अन्य वर्गोकी अपेक्षा हरक्षेत्रमें विशेष सुविधाएं दौ जाएं जिसे 
अंग्रेजी मे "रिजर्वेशन" तथा हिन्दी मे (जारक्षण' कहा जाता है। इस प्रकारका 
आरक्षण" या “रियायते' दिया जाना स्वाभाविक था, परन्तु इस प्रकार रियायते दिए. 
जाने का परिणाम यह्‌ हुमा कि समाज का वह वगं जो अपनी योग्यता के आघार प्र 
सामाजिक रचना मे अपना स्थान वनाणए हजा था वह्‌ असन्तुष्ट हो गया । अव स्थिति 
यह उत्पन्न हो गई है कि समाज दो वर्गो परे वंट गया है-एक वगं वह है जो योग्यता" 
को सामाजिक -रचना में मुख्यता देता है । दुसरा वगं वह है जो .जाति' को इसलिएः 
मुख्य स्थान दे रहा है क्योकि सदियों से जौर सदियों तक उनके साय अमानवता काः 
व्यवहार हुआ है, उसके प्रतिशोध में वह हर क्षेत्र में वरीयता-या सियायत सांगता है। 
हमारे देखते-देखते हमारा सम्पुणं समाज दो भागो मे वंट गया है । समाजकेदो भागों 
वंट अने पर मु कोई चिन्ता न होती, चिन्ता इस बात की नहीं कि-कुछ लोगो को अधि. 
कार मिले, कुछ को नहीं मिले, चिन्ता इस वात कीहै कि हमारा समाज सदा-वेटा रहेगा,. 
अष्टूत सदा .अपने"को अष्ूत कहते रहैगे,. षत ःसदा अपने को टूत कहते `रहैगे क्योकि इन 
शब्दों के प्रयोगसे ही हर व्यक्ति को मानवता के. अधिकार मिलने यान मिलने-का- 
सम्बन्ध जुड़ा रहेगा । 
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हम देश कौ एकता का नारा लगाते हँ, भौर देश को टुकडो-दटुकड मे बांट रहे 
हं मेरा विचार है किदेशको इस भयंकर स्थिति से बचाने के लिए भायं समाजको 
मण्डल कमोशन की तरह एक आ्थंसमाज-कमीशन वनाना चाहिए 1 जव देश मे राज- 
नीति ने जन्म भी नहीं लिया था, तभी से मायं समाज छूत-अष्टूत कौ समस्या पर विचार 
करता रहा है आयंसमाज नेही नारा दियाथाकि कोई अष्टूत नहीं है, अगरदहैतो 
"दलित" शब्द का अथं ही यह है कि जिसे समाज ने दवायादहै याजिसे मैने दवाया है 
दवानेका दोषमेराहै, समाज का है, जिसे दबाथा गया गया है, उसका नहीं । एक 
समय एसा आया था जव स्वामी श्वद्धानन्द जी ने राजनीतिक-जगत्‌ में प्रवेश करके देश 
की समस्या को अपने हाथों में लिया था। कुठ देर राजनीति में रहकर उन्हैने अनुभव 
किया देश कौ भीतरी समस्या तो छूत-अष्ट्ूत की है । तभी उन्होने अष्टृत' शब्द की 
जगत "दलित" शब्द का प्रयोय किया क्यो कि "अष्ूत' तथा "दलित'--इन दोनों शब्दों मे 
अर्थगत भेद है, अष्टृतोद्धार'-- शब्द का शोर मचाने वालों को भी इस मभेद का ज्ञान 
नहीं । उन्होने राजनीतिज्ञों की आंखें खोलने के लिए उन्हँ समस्या का वास्तविकरूप 
समाया, परन्तु अन्धे कहां देख सकते, भौर बहुरे कहां सुन सकते । अन्त में, स्वामी 
श्वद्धानन्द ने राजनीति से मपना हाथ खींच लिया ओौर “लिवरेटर' नाम का एक पत्र 
निकालना शुरू किया जिसमें मह्ूतपन के निवारण पर वल दिया परन्तु इन लोगों के 
सिर जू तक नहीं रंगी 1 
परमात्मा का कोटि-कोटि धन्यवाद दै कि आज देश के सामने वह समस्या 
अपना उग्ररूप धारण करके उठ खडी हई है जिसे ऋषि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द 
तथा आयसमाज देश की वास्तविक समस्या समते रहे । जव देश के करोडों व्यवितयों 
को हम मनुष्य ही न समे तव हमे अपने को मनुष्य कहने का क्या अधिकार है ? मैं 
इस समस्या के उठने से दुःखी नहीं हु । मुके इस वात कौ प्रसन्नता है कि जिस समस्या 
की तरफ माज से सेकडों साल पहले ऋषि दयानन्द ने देश का ध्यान खींचा, जिस समस्या 
की तरफ स्वामी श्रद्धानन्द ने राजनीतिज्ञ का ध्यान खींचा, जिस समस्या को देश 
कौ प्रत्येक मायंसमाज ढोल-पीट कर बहरों के कान खोलने का यत्न कर रही है, वह्‌ 
समस्या देश के भीतर से ही उपज उठी है । दुःख सिफं इसीवात का है कि हमारे 
राजनीतिज्ञ समस्या की गहराई तक नहीं गए । वे जिस रास्ते पर चल रहे हँ उसी रास्ते 
प॒र चलते रहे तो देश जाटों, हीरो, किसानों भादि कौ जातो में बंट जाएगा भौर रोज 
नव-युवकों का आत्मदाह्‌ होगा, रलियां होगी, बन्द होगे ओौर देशा का सत्याना होगा । 
-तो क्था किया जाय, जन्म की जात-पांत का ? इस भयंकर समस्या का क्या हलदहै? 


मेरश्वभरायं समाज के नेताबों से अनुरोध है कि आ्य॑समाज स्वतन्त्र रूप मे मण्डल ` 
कमीरान कौ तरह इष समस्या को हल करने के लिए “आ्य॑समाज कमीदान' तामसे 
एक कमीशन का निर्माण करे, भौर सारी स्थिति पर विशार करं कमीरन कौ रिपो 
तयार करे जिसमे देश के उच्च कोटि के विचारक अपने विचारों को मौखिक या लिखित * 


रूप भे व्यक्त करं । इस प्रकार की देदा-व्यापी रिपोटं सावदेहिक सभां तंयार कर ` 
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सकती है। उसके पास घन-जन सव साधन मौजूद है । भायं्तमाज के सामने यह्‌ 


अमत्य अवसर उपस्थित हुआ है । इस अवसर को दासे खो देना ऋषि दथानन्द, 
स्वामी शवद्धानन्द तथा स्वयं भायंसमाज के साथ अन्याय करना होगा । भागं बन्धुं 
से अनुरोधदहै कि इसे राजनीति का प्ररन समभ कर देश का प्रन समभे क्योकि इस 
समस्या का हल वी° पी° सिह के पास नहीं है, इस समस्या का हल ऋषि दयानन्द 
या उसके मनुयायियों के पास है । समस्या का हल यह है कि जात-पात की नड पक्का 


करने के स्थान पर ये जात-पात कोमिटा दिया जाए । यह कंसे हो...इस पर कमीशन 
विचार करेगा । 


--डां° धर्मपाल 
(जायं सन्दे, 18-11-90) 


प्रत्येक कायं को नियम पुवंक करना चाहिए । नियमितता से मन को सुख ओर 
शान्ति प्राप्त होती है । जिसके जीवन से मनियमितता है वह विद्वान्‌, वलवान्‌ एवं 
यनवान्‌ होते हुए भौ भपने व्येय में पूणं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । 

-- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 

जो जीवों को देने योग्य पदार्थो का दाता भौर ग्रहण करने योग्यो का ग्राहक 
है इससे उस ईश्वर का नाम “होता है । 

जो सवका रक्षक जसा पिता अपने सन्तानो पर सदा कृपालु होकर उनकी 
उन्नति चाहता है वैसे ही परमेर्वर सब जीवो कौ उन्नति चाहता है । इससे उसका नाम 
"पिता' है । 

जो पिताभों का भी पिता है इससे उस ईश्वर का नाम "पितामह" है । 

जो पिताभो के पितरों का पिता है इससे उस परमेश्वर का नाम "प्रपितामह" 


“महषि दयानन्द सरस्वती" 
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चन्द्रशेखर की अग्नि परीक्ना 


आज हमारे बुद्धि जीवियों को क्या हो गयाहैः?वे मूल्यो पर्‌ बात करते समय- 
मूल्यों से अधिक मूल्यों के रखवारों की वात करते है । उनकी हिमायत करते हया 
उनका विरोध करते | पर ये रलवारे सन्देह केषेरेममा गए हैँ ।"' यहां तक कि 
इन्दीं से जुड़कर मूल्य भी सन्दिग्ध हो गए है । एक आदमी को वचाने या मारने के लिए 
मूल्यो कौ नई-नई अपव्याख्याएं खोजी जाती हैँ । हम रोज धमं निरपेक्षता की वात 
शुनते है । सरकार कहती है । सरकारी मीडिया कहता है । बुद्धि जीवी कहते हैँ । पर 
उनमेंसे कोई है जो धरम की मर्यादाभों से दूर जा सकता हो, या वह्‌ अपने आपको तटस्थ 
रख सकता हो । आज भी वड़े से लेकर छोटे तक यहां तक किं गरीव किसान मौर मजदूर 
सभी यही कहते है कि इसे मेरा धमं कबूल नही करता । म इसे नहीं करू गा । यहां के 
तो जरं जरे मे "धमं" समाया हुभा है । 
दुरदशंन पर रोजाना प्रचार होता है-- “स्वदेश भौर विश्व को जो जोडता 
है, चह -घमं है" यह लोकमान्य तिलक कीःदी गयी घमं की परिभाषां है ।जव.धमं इतनी 
वड़ी -चीजःहै तो उससे निरपेक्षता व्यो ? मजहव, मत-मतान्तर सम्प्रदाय आदिसे 
नि रपेक्षता नहीं हो सकती । हमारे देर 'मेमाज राजनीतिःसे धमं को अलग कियाजा 
रहा दै । जोसवके सासो मे है, उसे अलग कंसे किया जा सकता है ? हमारे देश में 
राजनीति धमं का अंग रही है । . हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है-। सत्यका 
पक्ष घर सदा विजयी हुमा है । असत्य सदा हारा है मौर यही. धमं है 1 राजधमं तो धमं ` 
हीह । घमं विश्व को मंगलमय दिला मं संचालित करने वाला है 1-रामका सारा 
जीवन धमंमयःहै । अतः राम -इतिषहास मे उपेक्षणीय -होऽही नहीं सकता । रामक ` 
चरित्र मे उदारता, तितिक्षा, सत्य गौर करुणा साकार है । वह मनु महाराज केःदस धमं - 
लक्षणों को घार्ण करने वाला है । धृति, क्षमा,दमः,-अस्तेय +शौच, इन्द्रियः निग्रह्‌, धी, 
विद्या, सत्य, अक्रोध -- इनमें क्या कोई फेसी बात है, ` जिसका. विरोध क्रिसी,भीःविचार- 
घाराका व्यक्ति कर सके। वेदिक धर्मं सभी उदात्त विचारोंकोभपने मे समेटे हए 
है ।-इसी प्रकार .मनेक-म॒हापुरुषो के जीवन मे ये उदात्त-गुण मिलेगे । इसीलिए वे सव ` 
धामिक पुरूष है रसे ही राम भी धम॑मयहै। रामत्व धामिकता का पर्याय है। 
धामिकता विशालता कौ द्योतक ह । भाज परीक्षा की घड़ी, चन्द्रशेखर की है-- 
किं क्यावे रामसेदूरजा सकंगे ? 
--डां° धमपाल; 
(मायं सन्दे 25-11-90). 
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अंतरराष्टौीय आयं महारस्मेलन 


भारत का जनमानस उत्सव प्रेमी है। किसी भी उत्सव की प्रतीक्षा ह्म सभी 
बड़ी उत्सुकता से करते हैँ । हमारे पारिवारिक उत्सव हों, अथवा सामाजिक, हम सभी 
उत्सवो को उत्साह पूवंक मनाते हैँ । वास्तव में भारतीय जनता उत्सव धर्मी है । अनेक 
स्थानों पर अनेक मेले होते हैँ । उनके लिए कोई निमन्त्रण पत्र नहीं मेजता, फिर भी 
लाखों करोड़ लोग कुम्भ के अवसर पर अथवा कात्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इकट्‌ठे 
होजाते है! सी बात नहींहै कि केवल उत्तरभारतमें ही यहं धार्मिक मेलों के 
आयोजनों कौ परम्परा हो, दक्षिण परिचिम मथवा पुवं के किसी भी कोने मे आप चले 
जाइए, उत्सव यह पर भी उल्लास के वातावरण में ही मनाये जाते हैँ । महाराष्ट की 
गणपति पूजा अथवा सुदुर दक्षिण में नौका विहार-सभी मे उल्लास भरा होता है 1 

दिल्ली में तो आए दिन रलियों का आयोजन होता रहता है । वोटक्लव पर 
सदा ही किसी न ¦ किसी राजनैतिक रली का जायोजन होता रहता है । कभी-कभी 
सामाजिक संस्थाएं भी गौरक्षा के लिए अथवा महंगाई को कम कराने केलिए या 
अश्लील पोर्टरों पर पावन्दी लगवाने के लिए प्रदशंन करती है । 

परन्तु इन सभी से वह॒ उदेश्य सिद्ध नहीं होता जिसकी तड़प आदि काल से 
मनुष्य के मन में रहती आई है । हर मनुष्य चाहता है कि वह्‌ मनुष्य बने । वह मानव 
मात्रका, प्राणीमात्र का हित चाहने वाला मनुष्य बने 1 वह्‌ वेद का आदेशा मानने वाला 
“मनुमेव' जेसा मनुष्य बने । इस दिरा मे आयसमाज प्रयत्तशील है 1 

सावंदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा के तत्त्वाघान मे 23-24-25-26 दिसम्बर, 
1990 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्तरष्टीय आयं महासम्मेलन का आयोजन 
करिया गया है 1 निश्चय ही यह्‌ समारोह आयसमाज की ओजस्विता एवं ऊर्जा को 
प्रतिबिवित करने वाला समारोह होगा । इस अवसर पर देश-विदेश के हजारों नहीं, 
लाखों प्रतिनिधि दिल्ली मे आयेगे ओर आयं समाज के वचंस्व को बढ़ाएंगे । 

इस महासम्मेलन में अनेक सम्मेलनो- आर्यो का आदि देश, आयसमाज का 
भावी कायंक्रम, राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव, शिक्षा संस्कृत एवं संस्कृति, 
आयं महिला सम्मेलन आदि का भी आयोजन किया गया है 1 इस अवसर पर आयसमाज 
के लिए जीवन समपित करने वाले विद्वानों एवं कायंकर्ताओं को सम्मानित भी कयां 
जाएगा । सावेदेरिक सभा कौ एक महान योजना-महषि दयानन्द गौ दुग्ध सवधन 
केन्द्र का शिलान्यास भी इसी समय किया जाना है 1 


(# 


दिल्ली के सभी आयं भाइयो भौर बहनो का कत्तव्य है कि तन, मन, घन, से 
इस महान्‌ यज्ञ मे सहयोग करं तथा देहा विदेश के मेहमानों का हादिक आतिथ्य एवं 


सत्कार करे । उन्हे किसी भी प्रकारका कोद कष्ट न होने दे । यही हमारी मातिथ्य 
परम्परा । 


--ॐ° धमपाल 
(मायं सन्देश 2-12-90 ) 


कम{खाने, गम खाने ओर कसर खाने मे प्रथम कुछ संयम ओर कष्ट करना 
वड़ता है, पर अन्तमं सुख गौर माथिक लाभ भी होता है। 
-- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
जसे परणं छृपायुक्त जननी शपने सन्तानो का सुख भौर उन्नति चाहती दहै वते 
घरमेदवर भी सव जीवो की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्वर कानाम ाता'है। 
जो सव प्रकृति के मवयव आकाडादि भूत परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता, 
शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म देता गौर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे 
परमेद्वर{का नाम अजः है । 
जो सम्पुणं जगत्‌ को रचके बढाता इसलिए परमेदवर का नाम ब्रह्मा" है । 
जिसके पूवं कुछ न हो ओर परे हौ उसको आदि कहते है । जिसका आदि- 
करणः कोई{भी नहीं है इसलिए परमेश्वर का नाम "अनादि" है। 
जो.मानदन्दस्वरूप जिसमे सव युवत जौव आनन्द को प्राप्त होते भौर सब 
धमत्मा जीवो कोभानन्दयुक्त करता है इससे ईस्वर का नाम “ानन्द' दै। 


महि दयानन्द सरस्वती" 


अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल 


मथंसमाज का इतिहास, उन वलिदानी वीरो की गौरव गाथा का इतिहास है 


`जो देश, जाति मौर धमं के लिए हंसते-हंसते फासी के फन्दो पर शूल गए । आर्यसमाज 
केवे वीर सेनानी कभी किसी प्रकार के लोभ-लालच मेंनही फंसे। वेञग्रेनोंकी 


विचित्र सामनीति के प्रलोभन म कभी नहीं माए । उन्हे हेम-मृग के जन्म की असंभाव्यता 
सदैव याद रही । विदेशियों की दमनकारी नीति का विरोध करभ के लिए आज 


हमे फिरसे सरदार भगतर्सिह चाहिए, रामप्रसाद विस्मिल चाहिए ओौर चन्द्रशेखर 


आजाद चाहिए । से वीर हमारे वीच में होगे तो न पंजाव मे आतंकवाद रहेगा मौर 


न करमीर में हमारी यह दुदंशा होगी । इन दोनों प्रान्तों मे अव्यवस्था एवं अस्थिरता 


को फलाते का दुष्कर विदेशियों का दै 1 इन्ोने हमारे मुण्डे-मुन्डिया नू बहका लिया है । 
रामप्रसाद विस्मिलि का शहीदी दिवस 19 दिसम्बर को है। ओर इस अवसर 
पर उस वीरको याद आना स्वाभाविकहै। उस वीर सेनानी से हमारे नवयुवकों को, 


आयसमाज के कायंकर्ताभों को प्रेरणा लेनी चाहिए । फांसी की कालकोठरी मे वहे 


हए उस वीर सेनानी ने सपनी आत्मकथा लिखी थौ । उसमे यह्‌ प्रसंग माया है कि जव 
उनके पिता ने उनको कहा कि “या तो आ्य॑समाज छोड़ो या घर छोड़ दो", तो उन्होने 
तत्काल घर छोड़ दिया । उन्होने आयसमाज को नहीं छोड़ा । वे निडर, निर्भीक तथा 
साहसी नवयुवक थे । उनका हवनकुण्ड गुरुकुल भज्जर के संग्रहालय में रला हमा है । 
वे एसे यजञप्रेमीथे कि फांसी से पूवं भी उन्होने अपनी अन्तिम इच्छा के रूपमे यज्ञ 
करे कौ अनुमति मांगी थी । 

उन्होने कभी किसी वेकसूर पर गोली नहीं चलाई । उनका निशाना तो अंग्रेज 


ये । काकोरी" उकंती काण्ड के मवसर पर भी उन्होने किसी को कुछ नहीं कहा ओौर 


चिल्लाकर यही कहा कि हमारा निशाना तो अंग्रेज है। देश की माजादी के लिए 
उन्होने जो किया, वह्‌ सदैव स्वर्णाक्षरों मे अंकित रहेगा । वे चाहते ये कि भारत का 
प्रत्येक नवयुवक उन्हीं कौ भांति ब्रह्मचयं का पालन करके बलवान एवं देशभक्त वने । 
उनका जीवन एक एसा प्रकाशस्तंभ है जो भटके हुए नवयुवकों को सदा सही मागे 


{दिखलाता रहेगा । 


--डां° ध्म॑पाल 
(जायं सन्देश 9-12-90) 
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राष्ट्प्रेन को मावना से ओतप्रोत 
स्वामौ श्रद्धानन्द 


भारतीय नवजागरण में स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती की भूमिका विशेष रूपसे 
उल्लेखनीय है । भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम नये भारत के निर्माण एवं नव~ 
जागृति का प्रतीक है। यहतो ठीक किअंग्रजों ने उस समय इस आन्दोलन को दवा 
दिया था परन्तु देशवासियों मे उसी समय से एक चिम्गारी जल उदी थी जो यह्‌ तीव्र 
अनुभूति कराती थौ कि राजनं तिक स्वतन्त्रता पाने से पहले जागरण की भी आवदयकता 
है 1 हमारे समाज में पनप रहे अन्धविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, बाल-विवाह्‌,. 
अनमेल विवाह, स्त्रियों भौर श्रो के साथ पक्षपात, छुआष्ूत, मूतिपजा, जन्मना जाति 
विवाह आदि को उखा देना परम आवदयक है । इसी दिशा में महि दयानन्द सरस्वतीः 
ने रचनात्मक कायं किया । उन्होने 1875 मे आयंसमाज की स्थापना करके उन सभी 
मृदो को उठाया जो हमारे समाज को खोखला कर रहे थे। गौर एक रास्ता दिया जोः 
सत्य पर आधारित है । जो शिवत्वं कौ भोर ले जाता है भौर जिसके अनुसार आचरण, 
व्यवहार करने मे सुन्दरता है । महि दयानन्द सरस्वती ने वेदों के जाधार पर सभीः 
क्षेत्रो मे कायं करने की प्रेरणा दी 1 वैदिकं आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था पर वल 
दिया । उन्होने शृद्रो मौर स्त्रियों के लिए भी अध्ययन का मागं प्रशस्त किया । आधिक 
ाधार को पृष्ट करने के लिए गौ-कृषि आदि रक्षिणी सभा की स्थापना की । धामिकः 
आधार को मजबूत करने के लिए उन्होने एकेडवरवाद पर वल दिया । उनका राजनैतिक: 
चिन्तन स्वराज्य से प्रेरित था। वे हर स्तर पर शासन चाहते थे । 
उनके अनुयायियों मे स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने यह्‌ देखा कि महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के स्वप्न को पूरा करने के लिए यह्‌ आवश्यक है कि हमारी रिक्षा पदति 
ेसी हौ जो वेदिक घमं भौर भारतीय संसृति पर माधारित हो, जो केवल अंग्रेजी 
शासन के लिए केवल क्लकं न पैदा करती हो बल्कि एसे युवक पदा करे जो स्वतंत्रः 
रूप से भपने देश मौर राष्ट के लिए सोच सकं । इसी विचारधारा से प्रभावित होकर 
स्वामी श्द्धानन्दने 1902 में गंगा पार कांगड़ी ग्राम में मशी ममनर्बिह द्वारा दी 
गयी अपनी जमीदारी कौ भूमि पर गुरुकुल कांगड़ी कौ स्थापना की । यह स्थान घने 
जंगलो के वीच मं था । स्वामी श्रद्धानन्द ने स्वयं ब्रह्मचारियों के सहयोग से इसे गुरुकुल 
कैरूपमे तेयार किया। 
आज हम जानते हँ कि गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से एसे महापुरुष निकले 
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है, जिन्होंने राष्ट को समुन्नत करने के लिए, अपना सम्पूणं जीवन अपंण कर दिया । ध 
उन्होने राष्टमाषा हिन्दी के लिए हिन्दी पत्रकारिता के लिए ओर हिन्दी साहित्य को 
समृद्ध करनेके लिए घोर परिश्रम किया। गुरुकुल कांगड़ी विइवविद्यालय से निकले 

` हुए ब्रह्मचारियो ने राष्ट की आधारभविति को सुदृढ बनाया । 

स्वामी श्रद्धानन्द ने सवं प्रथम अपने दोनों पूत्रो पं हुरिदचन्द्र मौर पं० इद्र 

` विद्यावाचस्पति को गुष्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रविष्ट किया था। वड़े पुत्र 
हरिश्चन्द्र तो राजा महेन्द्र प्रताप के साथ विदेशो मे चले गये थे मौर वहीं से उन्होने 
देश की स्वाधीनता के लिए कायं किया।वे वहां से भारत कभी नहीं लौटे । पं० इद्र 

` विद्यावाचस्पति ने भारत के अनेक क्षेत्रो मे विशिष्ट सेवा फी । सन्होने राष्टरीय जीवन 

के अनेक क्षेत्रों मे उत्लेखनीय योगदान दिया । 


प° इन्द्र विद्यावाचस्पति को राष्ट्र प्रेम की भावना अपने पिता से विरासतमें 
` मिली थी । मन ही मन उम्होने लोकमान्य तिलक को भपना राजनीतिक गुर मान लिया 
-था। वे आर्यं समाज के सक्रिय कायैकर्ता थे । वे वर्षो तक आर्यं प्रतिनिधि सभा पंजाब 
ओर सावंदेशिक सभा के मन्त्री व प्रधान रहे । गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कूल- 
` पति ओर अधिष्ठाता के रूपमे इस संस्था की उन्नति के लिए उन्होने तत्परतापू्वंक 
प्रयास किया । उनकी साहित्यिक क्षेत्र की उपलन्धियां ममी भी हैँ । पत्रकारिता केक्षेत्र 
मे उन्होने महत्वपुणं योगदान दिया । उन्हे दिल्ली में हिन्दी पत्रकारिता का जनक माना 
जाता है। इस संक्षिप्त सस्पादकोय मेंउनकी सभी विभिल्नताओं को समेट पाना 
आसान नहीं । आने वले पृष्ठं मे मनेक विद्वानों ने पं० इन्द्र विद्यावाचस्पत्तिरे 
व्यवितत्व एवं कृतित्व पर समुचित प्रकाश डाला है । उनके सुपूत्र पृं० जयन्त वाच- 
स्पति पालिता, पुत्री डं ° ऊषा पूरी वाचस्पति, उनकी पत्री पुष्पा विद्यालंकृता तथा 
उनके सहयोगी पड़ोसी श्री पूलचन्द्र जेन के लेख इस अंक मे संकलित कयि गये रह। 
-यह्‌ लेख उनके अन्तरंग की काकी है। प्रो° शेरिह्‌, डं° घमंपाल, प्रो° वेदव्रत 
वेदालंकार, प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु, पद्मश्री चिरंजीत, पद्मश्री माचायं क्षेमचन्द्र सुमन 
ने भी उनके प्रति अपने श्रद्धासुमन अपितिक्यिहै। 
यहं भव सुनिरिचत हो चूका है कि आयं समाज के महान नेता तथा गुरुकुल 
-कांगडी के संस्थापक स्वामी धद्धानन्द के सुपुत्र पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति दिल्लीकी 
` - हिन्दी पत्रकारिता के जनक थे । उन्होने सन्‌ 1912 मे उदू के गढ़ दिल्ली में "विजयः 
नाम के प्रथम राष्टीय साप्ताहिक पत्र का सम्पादन-प्रकाशन ञ।रम्भ क्रिया था। वही 
पत्र वाद मे दिल्ली के पहले हिन्दी दंनिक के रूपमे प्रकारित होने लगाथा। त्रिटिश 
सरकार की दमन नीति के कारण जव “विजयः बन्द हुआ तो पं० इन्द्र ने कालान्तरमें 
"अजुन", दैनिक वीर अजु न, साप्ताहिक वीर अजु न, "मासिक मनोरंजन" आदि अनेक 
- हिन्दी पत्रों का दिल्ली मे सम्पादन, प्रकाडन ओर संचालन किया । दिल्ली की हिन्दी 
"पत्रकारिता के जनक ही नही, राष्ट्रीय पत्रकारिता के मी पुरोधाये। पत्रकारिता के 
साथ-साथ पं० इन्द्र ने आयं समाज के अग्रणी नेता, गुरुकुल कांगड़ी के उन्नायक, 
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रिक्षा- 


डां० घस॑पाल 
मे उनके 
किया गया, जिसमे डं० धमंपाल के अलावा डँ० विजयेन्द्र स्नातक भौर पत्रकार 
प° क्षितिश वेदालंकार ने भाग लिया । ज्ञातव्य हैकि डों° ध्मंपाल दिल्ली प्रदेश 
के हिन्दी साहित्य के इतिहास की योजना के अन्तर्गत पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति के 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व को विशेष रूप से उजागर करने का विचार रखते हैं । 


दिल्ली आयं प्रतिनिधि सभा की भोर से9 नवम्बर, 1989 को पं० इन्द्रः 
विद्यावाचस्पति की जन्म शताब्दी मनाई गयी जिसमे स्वामी आनन्दबोध सरस्वती, 
प° वन्देमातरम्‌ रामचन्द्र राव, प्रो० विजयेन स्नातक, पं० क्ितीड कुमार वेदालंकार ` 
प° नरेन्द्र विद्यावाचस्पति, डं ऊषा पुरी विद्यावाचस्पति, श्रीमती सुशीला विद्यालंकृता : 
मादि ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि बर्पित फी थी, उसी दिन पं० क्षितीश 
वेदालंकार को निर्भीक पत्रकारिता के लिए सम्मानित भी किया गया था । दरदशंन पर 
डं° व्म॑पाल का पण्डित जी के सम्बन्ध मे एक वृत्त कायक्रम भी प्रसारित हुआ था। 
इसी खला मे 13 माच, 1990 को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मे “पं० इन्द्रः 
विद्यावाचस्पति जन्म शताब्दी व्याख्यानमाला' का आयोजन किया गया था । इसमें प्रो 
विजयेन स्नातक ने अपना पुस्तक रूप में प्रकाशित लेख पदा था । आचाय श्रियव्रत 
वेदवाचस्पति, भाचायं रामनाथ वेदालंकार, ० घमंपालः प्रो रामप्रसाद वेदालंकार ` 
ओर डं० विष्णृदत्त राकेश ने भौ पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति के व्यक्तित्वं एवं कृतित्व ` 
पर्‌ प्रकाश डालने वाले आलेख प्रस्तुत किए 
हमारा प्रयास रहा है कि पं° इन्द्र विद्यावाचस्पति के बहुआयामी व्यवितत्व - 
को इस विकञेषांक में पाठकों के लिए प्रस्तुत करं । वषं के प्रारम्भ मे हमने घोषणा की - 
थी कि इस वषं हम आयं सन्देश के पाठकों को कम से कम आठ विशेषांक अवश्य देगे । : 
हमे इस वात की घोषणा करते हए प्रसन्नता है कि हमने अपने त्रत को पुरा कर लिया 
है 1 पं० इनदर विद्यावाचस्पति, प° शिवकुमार शास्त्री, पं० गुरुदत्त विद्यार्थी पर हमनेः 
विशेषांक प्रकादित किथे है । इसके गतिरिक्त अन्य आर्य पर्वों के अवसर पर भी 
विशेषांक प्रकाशित किए है । इन विेषांकों को प्रसारित करना हमारे लिए संभव नहीं 
थायदि हमें आयं केन्द्रीय सभा के प्रधान ओर एम० डी० एच० के मालिक महाशय ` 
घमंपाल का विशेष सहयोग प्राप्त न होता । उन्होने हमें जो सहयोग दिया द हमः 
उनके बहुत आभारी है । इसके अतिरिक्त दिल्ली के अन्य दानी महानुभावो ने भीः 
अपने विज्ञापनों के माध्यम से आयिक सहयोग देकर हमारे अनुष्ठान को पुरा करने में 
सहायता दी है । भयं समाज के क्षेत्र मे कायं करने वाले विद्वानों, संन्थासिधो,, 
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शास्र, स्वतन्त्रता सेनानी, उपन्यासकार तथा इतिहासकारके रूपमे भी अपारः 
ख्याति अजित की थौ । गत वषं दिल्ली हिन्दी अकादमी ने उनकी जन्म शताब्दी मनाई - 
थौ । इस वषं, गत 7 नवम्बर, 1990 को दिल्ली भायं प्रतिनिधि सभा के प्रधानः 
के सत्प्रयास से दिल्ली दूरदर्शन द्वारा पं० इनदर की जयन्ती के उपलक्ष्य 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सम्बन्धित परिचर्या का विशेष कायंक्रम प्रसारित. 


आलोचक, गवेषकों ओौर साहित्यकारो ने भी हमे अपना विशेष सहयोग दिया,है॥ 
सभी का नाम लेना तो कठिन होगा परन्तु पं० क्षितीशकूमार वेदालंकार, प्रो राजेन्द्र 
जिज्ञासु ओर प्रो° भवानीलाल भारतीय का सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय, है ॥ 
हैदराबाद आयं सत्याग्रह भरधंशताब्दी अंक को निकालने मेँ हमने पुरानी पत्र-पत्रिकाओों 
का भी सहयोग लिया है । इस अनुष्ठान को पूरा करने मेँ दिल्ली आयं प्रतितिषि सभा.के 
प्रधान डा° घमंपालजी की प्रेरणा मु हर समय बलवान वनाती रही दै 1 

सभी सहयोगियों को हादिक धन्यवाद के साथ । 


--डां धमंपाल 
(आयंसन्देज्ञ, 23-12-90) 


शुम कर्मा की उठती हई भावना को दवाना सत्य-घमं की हत्या करनार्ह1 
ज्योही शुभ कमं की भावना उठे उसे कायं रूपम परिणत करदे, तभी कल्याण हौ 
सकता है । -- स्वमी सत्यानन्द सरस्वती 


जो सत्य भचार का ग्रहण कराने हारा मौर सव विद्याओं कीप्राप्तिका 
हेतु होके सव विद्या प्राप्त कराता है इसे पेम्बर का नाम "चायं" है । 


जो सत्य धमं प्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि के 
आदि में अग्नि, वायु, भादित्य, अङ्किरा गौर ब्रह्मादि गुरुणो का भी गुर ओर जिसका 
नाश कभी नहीं होता इसलिए उस परमेश्वर का नाम "गुर" है । 


जो सदा वतमान अर्थात्‌ भूत. भविष्यत्‌, वतैमान कालों मे जिसका बोध न 
हो उस परमेश्वर को सत्‌" कहते है । 
जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने ओर सत्याऽसत्य का जानने हारा है 
इसलिए उस परमेश्वर का नाम ' चित्‌" है । 
'मर्हषि दयानन्द सरस्वती" 


(*4 ) 


आयं समाज का 


चोबणा-पत 


आयं समाज की सर्वोच्च संस्था “सारवदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा" आयं शब्द 
को परिभाषित करते हुए कहती है कि आयं वह लोग हँ जो किसी विशेष पंथ के अनुयायी 
न हो, जो जातिवाद को नहीं मानते हों, ओर जिनका इतिहास, शुदढध चरित्र, शिष्टाचार 
ओर विवेकशीलतासे परिपुणं हौ । यह परिभाषा आयं समाज के संस्थापक, महपि 
स्वामी ठयानन्द सरस्वती द्वारा आयं शब्द की व्यास्या पर आधारित है । 

14वे अन्तरराष्ट्रीय भायं सम्मेलन के शुभ अवसर पर सारव॑देशशिक आर्य प्रति- 
निधि सभा समस्त विर्व के आयं समाजियों को आह्वान करती है कि वे आयं शब्द की 
इस वास्तविक परिभाषा के अनुसार आचरण के संकल्प को दोहराएं ओर वास्तव में 
आयं कहलाने के अधिकारी बने । 


मातृभुमिकी धारणा 

आयं घमं (वैदिक घमं) का अन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोण है परन्तु मपने इस दृष्टि- 
कोण के भाघार पर आयं धमं लोगों कौ भौगोलिक इकार्ईयों पर आधारित राष्ट्रीय 
पहचान को अवहेलना नहीं करता । मातुमभूमि की धारणा र्यो के लिए नई नहीं है । 
अथववेद के “भूमि सुक्त"" मे इसकी सजीव व्याख्या की गई है । अथवं वेद खण्ड 12 मन्व 
27 के अनुसार जिस पृथ्त्री पर हमारे उपकार के लिए फल, फूल पत्र आदि वृक्ष उत्पन्न 
होति है उस भूमि को हम सावधानी सदा करते रहें । 

आर्यावतं (भारत )नामक भौगोलिक इकाई पर आयं सबसे पहले निवासी ये । 
राष्ट को एकता तथा अन्य विशेषतां की रक्षा के लिए इन्होंने किसी भी वड़े-से.बडे 
बलिदान को महान नदीं समा । 

साववदेशिक भायं प्रतिनिधि सभा यह प्रयत्न करेगी कि भारतीय संविधानं 
संशोधन करके भायंवतं को देश के मूल नाम कौ तरह अनुच्छेद (1) मे शामिल किया 
जाए, तथा आर्यो को "जाक्रमणकारी गौर आर्यावतं के मूल निवासी नही है' कह कर 
इतिहास का शुद्ध वणंन करना कानून की दृष्टि में एक दण्डनीय अपराध माना जाए) 


धमं चर्चा 
धमं से हमारा मभिप्राय भाचार संहिता से है । कुछ लोग इसका अभिप्राय 
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` सर्वोच्च प्राकृतिक सत्ता म विदवास भर एक निरिचत पदति के अनुसार उप्की पूजा से 
लेते दै । इस प्रकार के लोग अपने धार्मिक विदवासों को पूणं सत्य समते दँ जिनमें 
किसी भी कौमत पर परिवतेन नहीं किया जा सकता । आर्यं समाज के संस्थापक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती धमं के इस दृष्टिकोण पर समस्त मख्य धमं समुदायो के 
उच्वाधिकारियों मे आपसी विचार-विमशं के इच्छुक थे । सावंदेशिक सभा उन्हीं 
प्रयत्नं को पुनः सचेत करना चाहती है । यह सव सत्य है कि राष्ट्रीय एवं अन्तररष्टीय 
स्तर्‌ पर इस प्रकार का विचार विनिमय आसान कायं नहीं है, परन्तु समा की दृष्टिं 
विङ्व को धार्मिक कटुरतावाद की बुराइयों से वचाने का यही एकमात्र तरीका है। 
मतः इस दिशा मे काय॑ रत अन्य विश्वव्यापी संगठनों की सहायता लेकर सावंदेशिक 
सभा का यह्‌ संकल्प है कि निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए अव गम्भीर प्रयत 
किए जाने चाहिए । 


सस्ति 

संस्छृति से हमारा अभिप्राय लोगों की मानसिक शुद्धता से है जोकि उनके 
व्यवहारो, भाषामों, परम्परागत रीतियो, विश्वासों ओर अन्य कायं कलापो मे दुष्टि- 
गोचर होती दँ । संस्कृति शब्द का पर्यायवाची नहीं है । परन्तु भिन्त-भिन्न धामिक 
विश्वास, संस्कृति के विकास या हास में योगदान अवश्य करते है । आर्यावतं में रहने 
वाले लोगों की एक विशेष संस्कृति है । नेपाल के वर्तमान संविधान मेभी राजाको 
आयं संस्कृति का रक्षक कहा गया है जिसके लिए सार्व॑देशिक सभा नेपाल के लोगों तथा 
सरकार को ह्‌ादिक वधाई देती है 


-धसं निरपेक्ष संस्कृति 
भारत कौ संस्कृति को धमं निरपेक्ष संस्कृति कहा जाता ह । भारत के संविधान 

मेसन्‌ 1976 के संविधान संशोधन के फलस्वरूप “धमं नि रपेक्ष' शब्द भी जोडा गया 
था परन्तु कहीं पर भौ इस शव्द को परिभाषित नहीं किया गया । “ध्म निरपेक्ष" शब्द 
पर विस्तृत चर्चा करने के हर प्रकार के प्रयत्नो का सावेदेशिक सभा स्वागत करेगी 
ओौर इसमे भाग लेकर हर प्रकार का सम्भव योगदान भी दिया जायेगा । 

हमारे कुछ राजनीतिक नेताओं की दृष्टिमे भी "मं निरपेक्ष" से अभिप्राय धमं- 
विरोधसे नहीं, वे इसे सवे-धमं सम्भाव की संज्ञा देते हँ जिससे समस्त धार्मिक 
विश्वासो के लिए समान आदर की भावना पैदा हो। 

संदान्तिक रूप से सावंदेशिक सभा इस दुष्टिकोण का विरोध नहीं करती परन्तु 
जिस प्रकार से हमारे देश मे धमं निरपेक्षता का पालन किया गया है वह्‌ दोहरे मापकी 
प्रक्रिया का सूचक सिद्ध हुआ है । 

सावेदेशिक सभा अपने इस विचार के समथेन में भारतीय संविधान कै अनुच्छेद 
-44 तथा विधि मायोग के पूर्वं सदस्य श्री टी° के° टोपे की टिप्पणी का उल्लेख करती 
दहै 1 अनुच्छेद 44 के अनुसार समस्त भारत के नागरिको को भारत सरकार एक समान 
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नागरिक संहिता देने के लिए प्रयत्तश्ील रहेगी । श्री टोपे ने इस बात पर गहरा रोकः 


व्यक्त किया हे कि समस्त नागरिकों के लिए समान संहिता देने मे भारत सरकार कीं 
अरुचि भी इस पर आधारित है 


है कि इस कायं से उन्हँ मुसलमानों का समर्थन चूनावोमें 

नहीं मिलेगा । 

सुसलमान लोग अपने इस्लामिक कानून से किसी भी प्रकार हटने का विरोध. 
करते ह क्योकि इसमे उन्हें एक ही समय पर चार पल्नियां रखने की अनुमति दी गई 
है । इस सम्बन्ध मे उनकी जिद (कठोर हृदयता ), संविधान की धमं निरपेक्ष पदति का 
हनन करती है । इन लोगो को अन्य नागरिको के समान अधिकार एवं कर्तव्य देने केः 
लिए हमारे शासक दृढ निश्चय लेने में मसमथं है । 
तुष्टीकरण नीति 


गर्यावतं के मुख्य समुदाय कि भिन्न इस मुस्लिम समुदाय के लिए शासकों कीः 
तुष्टीकरण कौ नीति के कारण ही 1947 मँ मजहब पर आधारित पाकिस्तान बना !- 


इस पाकिस्तान में से एक जन्य राज्य वंगला देश वना जोकि मजहव पर हीः 
आधारित है । 

इस तुष्टीकरण कौ नीति ने जिस पर गाज भी हमारे शासक चल रहे है, एक. 
बार फिर उसी प्रकारके हालात बना दिये है, जसे कि इस विभाजन से पहले थे । वही; 
पाकिस्तान माज हमारे देश के अन्तिरिक सामाजिक एवं राजनैतिक मादोलनों कोः 
सुलगा रहा है । इसके विपरीत हमारे शासको को पाकिस्तान के विरुद्ध बयानबाजी या 
आरोप लगानेसे ही सन्तोष हो जाताहै। सार्वदेशिक सभा का सुाव है कि सीधी 
प्रतिक्रियात्मक कायंवाही से ही इस संकट का निवारण होगा । 

राष्ट्रीय मोर्चा सरकारने वौट वेक वनाने की माक्रुलता मे मण्डल मायोग की 
सिफारिशोंको लागू करके देश को गृह युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है । हमे इस 
श्रम मे नहीं रहना चाहिए कि हमारे समाज मं हिसात्मक प्रवृत्तियां राष्ट्रीय मोर्चा 
सरकार के समय में सर्वाधिक थी मौर पुनः प्रारम्भ नहीं होंगी, क्योकि वतमानं सरकार 
ने भी अभी देश को इस संकट से उवारने के लिए कोई ठोष निर्णय नहीं लिए 1 
रष्ट्वाद 

वतंमान परिस्थितियों से ज्‌ मने के लिए देश को योग्य, ईमानदार तथा उत्तर- 
दायी नेतृत्व को आवश्यकता है । सावेदेशिक सभा यह्‌ महसुस करती है कि द्विराष्टरवाद 
की धारणा ही इस वतंमान संकट के लिए जिम्मेदार है । नेका से भरे राष्ट मे इस ` 
प्रकार के संकट शीघ्र पदा हो जाते हैँ । इसलिए हम समन संस्कृति पर आधारितः 
राष्ट्रवाद को विकसित करने पर बल देते ह । 


श्री राम जन्मभरुमि 
यदि इस प्रकार के सांस्कृतिक राष्ट्वाद का पूर्णं विकास माज तक कर लियाः 
गया होता तो राम जन्मभूमि.का विवाद इस खतरनाक अवस्था तक न पहुंचता }; 
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एसा प्रतीत होता है कि माज के सुत्ला-मौलवी राष्ट्रीय मपमान की उस घड़ीको 
यादगार बनाना चाहते हँ जब विदेशी आक्रान्ताओं ने इस देश को लूट कर खा जाने के 
हर प्रकार से प्रयत्न किए । 

सावैदेशिक सभा इस देशके किसी भी वं के लोगों की सामुदायिक भावना 
को ठेस पहुचाना नहीं बाहती परन्तु राष्टरौय सम्मान को किसी भी कीमत पर खोना 
पसन्द नहीं करेगी । 

मुस्लिम तथा ईसाई सम्प्रदाय के लोग भपने को भत्पसंख्यक मानते हँ भौर 
संविधान उन्हैँ कु विशेषाधिकार देता है, परन्तु अल्पसंख्यक शाब्द को वह कहीं भी 
परिभाषित नहीं करता ओौरन ही कोई प्रतिशत संख्या निर्धारित की गई है जिसमे कम 
रहने पर एक समुदाय के लोगों को अल्पपंख्यक माना जाए । 

साधारणतः आधे से कम संख्या वाले समूह्‌ को अल्पसंख्यक घोषित करके हमारे 
संविधान ने विभाजन का कदम उठाया है भतः इस प्रकार के प्रावधानों को जितनी 
जल्दी हटा दिया जाए, इस देश कौ एकता के लिए उतना ही अच्छा होगा । 

सावदेशिक सभा दिक्षा प्रणाली में भी कुछ परिवतंन करवाने के लिए प्रयतन- 
शील रहेगी जिससे इस प्रकार की जागृति जनता मे पैदा की जासके कि सभी हिन्द 
(आयं) चाहे वह सभी हिन्दु ह या मुसलमान भौर ईसाई धर्मामेजाचृकेर्है- 
सास्करेतिक एवं वंश परम्परागत रूप में एक हँ । सभा इस वात के लिए भी सरकार पर 
दवाव डालेगी कि भारतीय संविधान केवे सभी अनुच्छेद जो नागरिको को धार्मिक 
समूह्‌, कषत्रियता, जाति मौर भाषा के माघार पर बांटते है, उन्हं तुरन्त संविधानमें 
संदोयन करके हटाया जाए । 
ससाज के पुन नर्माण के लिए सामाजिक व्यवस्था 

वतंमान परिस्थितियों का गहरा अध्ययन करने के फलस्वरूप सावंदेशिक सभा 
आयंसमाज को इस प्रकार पुन्गठिति करना चाहती है जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से 
जुड़ धार्मिक रूप से स्वतन्त्र तथा शोषण रहित समाज के पुननिर्माण के लिए प्रयत्न तेज 
करिये जा सकं, जिससे सबको रोजगार उपलब्व हो, प्राकृतिक संसाधनों का उच्चतम 
उपयोग सम्भव हो गौर समाज के सर्वागीण विकास के साथ-साथ समस्त विर्व मे शान्ति 


स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए जाएं 1 
वेदों मे वणित वर्णाश्रम पद्धति पर भाधारित सामाजिक व्यवस्था को इसके 


प्राचीन शुद्ध रूप मेंलाग्‌ करने से ही इन उदेश्य को प्राप्त किया जा सकता हे । इसके 
लिए एक एेसी कानून पालक प्रक्रिया कौ भी आवश्यकता है, जो इस प्रकार की 
सामाजिक व्यवस्था की रक्षा के साथ-साथ मनुष्यों में वदती पाशविक प्रवृत्तियों पर ` 
नियन्त्रण ओर उनके सामूहिक विकास के लिए जिम्मेदार हो । 

भारतीय संविधान क निर्माताथों ने अनुच्छेद 38 में एकणेसी ही सामाजिक 
व्यवस्थः की कल्पना की है जिसमे सामाजिक, आधिक ओौर राजनंतिक न्याय राष्ट्रीय 
जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था कौ 
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स्थापना ओर संरक्षण के द्वारा लोक कल्याण का नैतिक दायित्व सरकार पर डाला 
गया है] 
सावंदेशिक सभा यह स्पष्ट कहना चाहती है कि इस अनुच्छेद के पी वर्णाश्रम 
पद्धति की ही भावनाएं है, इसलिए सरकार को अपने नैतिक दायित्वं का पालन करने 
के लिये अविलम्ब इस पद्धति का शुद्ध प्रचार एवं प्रसार करके इसे राष्ट्रीय प्रणाली 
बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए 
सावेदेशिक सभा वर्णाश्चम पद्धति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को समस्त 
मानवताके कल्याण के लिए लाग्‌ कराने के विशेष प्रयास करेगी । 
सावदेशिक सभा प्रजातन्त्र मेँ अपना पूणं विश्वास व्यक्त करती है तथा आर्थिक 
ताकतों भौर तुष्टीकरण जंसी नीतियों का चुनावों मे प्रयोग करने का विरोध करती है । 
देश का चुनाव तन्त्र हर प्रकार से प्रभावों से मुक्त होना चाहिए । 
हम आदा करते है कि 14 अन्तरष्टरीय आयं महासम्मेलन के अवसर पर 
जारी इस घोषणा-पत्र का सरकार सावधानी से अध्ययन करे तथा अपनी नीतियों में 
उक्त परिवतंन करके शुद्ध राष्ट्वादी विचारधारा को प्रोत्साहित करे । राजकार्यों तथा 
शिक्षाके क्षेत्र में हिन्दी, जिसे हभने एक सम्पकं भाषा के रूप मे स्वीकार किया दै तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं को उचित स्थान दिया जाए । 
सीमान्त क्षेत्रो में घुसपेठ वन्द करने मौर देश के अन्दर राजद्रोही ताकतों को 
उखाडने जसे तरीकों में ही वतमान हिसा को रोका जा सकता है । 


(मायं सन्देश, 30-12-90) 


जो निरचल अविनाशी है सो "नित्य" शब्दवाच्य है । 


जो स्वयं पवित्र सव भशुदधियो से पृथक्‌ भौर सबको शुद्ध करने वाला है इससे 
"उस ईदवर का नाम शुद्ध' है । 


जो सदा सवको जानने हारा है इससे ईइवर का नाम 'ुद्ध' है । 


जो सवंदा भश्ुद्धियों से अलग मौर सब मुमुक्षुजं को क्लेशसे डा देता है 
इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त" है । 


(महषि दयानन्द सरस्वतीः 
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अन्तरष्टीय जायं महासस्मेलन 


दिल्ली के रामलीला मैदान मेँ 23 से 26 दिसम्बर 1990 तक अन्तराषटरीयः 
आयं महासम्मेलन का भव्य समारोह हुभा । यदह सम्मेलन आश्ातीत रूप मे सफल 
हमा । देश विदेश के हनारो-लालों नर-नारियों, बालकों ओौर वृद्धो ने इस अन्तराष्टीय 
समारोह मेँ भाग लिया । महपि दयानन्द सरस्वती द्वारा संस्थापित आयं समाज के 
मानव मूल्यों पर आधारित सुनिरिचत सिद्धान्त है । इस सम्मेलन में इन सिद्धान्तो की 
प्रासंगिकता तथा व्यावहारिकता पर गम्भीरतापुरवंक विचार किया गया । इस सम्मेलन 
मे आर्यसमाज के संगठन को ओौर अधिक सुदुढ्‌ करने तथा इसके भावी कार्यक्रमको 
सुनिरिचत रूप रेखा देने के लिए भी विचार किया गया । इस अवक्षर पर आर्यसमाज 
केद्वारा विभिन्नक्षेत्रो मेकिए गए कार्यं कौ समीक्षा भी की गई । सुवी विद्वानों ने कहा 
कि हमे आत्म निरीक्षण एवं जात्म विश्लेषण करने के पड्चात्‌ आत्म निर्णय की अगली 
सीढ़ी पर चढना होगा । यहं तो निर््रान्त सत्य है कि वेद आदि सृष्टि मे परमात्मा द्वारा 
दिया गया ज्ञान है । वेदो में किसी भी समुदाय के लाभ-हानिकी वात प्राप्य नहीहै। 
यहां तो जडइ-चेतन सभी के कल्याण की बातों चर बल दिधा गया है। डा० कर्णंिह्‌ 
स्वनामधन्य विद्वान्‌ हैँ । उन्होने वेद सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि वेदों पर 
भाधारित शिक्षा एवं जीवन-चर्या ही मनुष्य के मागं को प्रशस्त कर सकती है । संसार 
का उपकार कर सकती है । आयं समाज का सम्पूणं चिन्तन इसी भावना पर माधारित 
है 1 भतः आयसमाज आज भी प्रासंगिक है । महिला सम्मेलन मे वालिका वषं एवं 
महिला कौ अवधारणा पर गम्भीर चिन्तन हुआ । महिलाओं के लिए आयं समाज द्वारा 
किए गए कायं सदैव स्वर्णाक्षरों मे अंकित रगे । आयं समाज आगामी पीदियों के 
कल्याण के लिए भी सतत प्रयत्नशील है । आयं युवा संगोष्ठी मे युवाश्क्ति को सही 
मागं परले जाने की सम्भावनाओं पर विचार किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे 
प्रवासी भारतीयों ने अपने-अपने स्थानों पर आयसमाज दारा किए जा रहे कार्योका 
विवरण दिया 1 

दुसरे दिन अन्तर्रष्टरीय आयं महासम्मेलन का खुला अधिवेशन स्वामी आनन्द 
बोध सरस्वती, प्रधान साववंदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुमा । 
इस सम्मेलन में भारतके तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री चन्द्रशेखर, पूर्वं प्रधानमन्त्री 
श्री राजीव गांधी, डौं० बलराम जाखड़, श्री के° सी० पन्त, श्रौ एच०के०एल० भगत 
ओर स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती ने अपने विचार व्यक्त किए । सभी ने आयं समाज केः 
स्वस्थ चिन्तन एवं कार्यं पद्धति की प्रशंसा की । सावेदेशिक सभा के वरिष्ठ उपप्रधान 
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प° व्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव ने आयं समाज का घोषणापत्र प्रस्तुत किया 1 पंजाब आर्यं 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री वीरेन्र, हरियाणा आयं प्रतिनिधि समभा के प्रधान प्रो 
शेर सिह, उत्तर प्रदेश आयं प्रतिनिधि सभा के प्रधान पं० इन्द्र राज तथा वैदिक विद्वान 
डा° राजगुरु शर्मा ने इसका अनुमोदन किया । सभी प्रान्तीय सभाभों तथा विदेशों के 
प्रतिनिधियों ने मी अपने विचार व्यक्त किए । इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिकाका 
विमोचन किया । दोपहर वाद “भार्यो का मादि देश' तथा "गायंसमाज का भावी कार्यक्रम", 
संगोष्ठियां हदं । रात्रि में वेद कौ सावंभौमिकता' विषय पर सामयिक व्याख्यान हुए । 
तीसरे दिन स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस" के अवसर पर विशाल शोभा 
यात्रा निकाली गई । लालकिला मंदानमें श्रद्धांजलि सभा हृई। रात्रिम आयं कवि 
सम्मेलन हुमा। चौथे दिन शिक्षा एवं संस्कृति सम्मेलन! तथा व्यायाम प्रदर्शन के कार्यक्रम 
सम्पन्न हुए । इस सम्मेलन में प्रतिदिन प्रातःकाल योग प्रशिक्षण शिविर एवं वृहद्‌ यज्ञ 
के आयोजन हुए 1 
सावेदेशिक भयं प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
जौर महामन्त्री डँ सच्चिदानन्द शास्त्री का इस महान आयोजन के लिए समस्त आयं 
जगत्‌ की ओर से हादिक अभिनन्दन | 


-डं° धसेपाल 
मायं सन्देश 6-1-91 


जो संसार का मधिष्ठाता है इससे उस ईङवर का नाम "विवेश्वर' है । 


जो सव व्यवहारो में व्याप्त मौर सव व्यवहारो का आघार होकेभी किसी 
व्यवहार मे जपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम (कूटस्य' है । 


जो सव जगत्‌ के बनाने मे समथं है इसलिए उस परमेश्वर का नाम 'शवितः' 
= 
जिसका सेवन सव जगत्‌, विद्वान्‌ मौर योगीजन करते हँ उस परमात्मा का 
नाम श्री" है। 
'महषि दयानन्द सरस्वतीः 
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आयंसमाज-युगसन्द्भं 


आयसमाज कोई नया मत, सम्प्रदाय अथवा धमं नहीं है। आयसमाज एक 


आंदोलन है । भायंसमाज के संस्थापक, युगभ्रव्तंक महपि दयानन्द सरस्वती ने स्पष्ट 
कहा घा किभँ मपना मन्तव्य उसी को मानता हं जो तीन काल म सवको एक सा 


मानने योग्य है । मेरा कोई नवीन कल्पना का मत-मतान्तर चलाने का लेशमाच्र भी 
उद्य नहीं है, किन्तु जो सत्य है उसको मानना, मनवाना भौर जो असत्य है, उसको 


`छोडना-छृडवाना सुभको अभीष्ट है ।' ऋषिवर ने प्राचीन वंदिक धमे, वैदिक संस्कृति 


सम्यता भौर परम्परा की पूनः स्थापनाकी है । समय के सुदीघं अन्तराल मे सत्य 
सनातन वेदिक घमं ओौर उसके अनुयायियो मे जो अवदिक बाते, सामाजिक कूरीतियां 
तथा अन्धविश्वास भा गए थे, उनको दुर करने तथा शुद्ध वैदिक घमं को जन साधारण 
के सम्मुख रखने के लिए महि दयानन्द सरस्वती ने मायं समाज की स्थापना की थी । 
मायंसमाज मनुष्य मात्र के, अपितु प्राणीमात्र के कल्याण की कामना करता 
दै । संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उदर्य है । आयसमाज चाहता ठै 
कि व्यक्ति भौर समष्टिके शरीर, मात्मा घौर मन सव स्वस्थ हो। इसीलिए आर्य- 
समाज ने धासिक, सामाजिक, राजनंतिक, आधिक ओर नेतिक आदि समी क्षेवोंमें 


सुधार करने का प्रयास किया। 


आयसमाज की आधार शिला वेद है । आर्यसमाज जन्मना जाति मेँ विश्वास 


नहीं करता । भयं समाज वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था का पक्षधर है। इसी व्यवस्थाके 


आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्य मौर शूद्रे सम्यक्‌ सन्तुलन रह सकता है । वततंमान 
वगं संघं का भी यही एक मात्र समाधान दै । महपि दयानन्द सरस्वती ने जन्म के 
आधार पर जाति मानने का विरोध कियाथा। इसी विचारधारा फो आगे चलकर 
अन्य महापुरुषों तथा राष्ट नियामको ने भी मपनाया । ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं 
संन्यास उन चार भाश्रमों की व्यवस्था भी जीवनम सम्यक्‌ सन्तुलन स्थापित करती है । 


आज मण्डल कमीशन के विरोध में जो जातीय संघं उभर कर आया है, उसका एकमात्र 


` समाधान वर्णाश्रम उ्ववस्था है जिसमें दलितों मसहायों के लिए समुचित संरक्षण देने 
-का प्रावधान है। 


भायं समाज राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का पोषक है । विघटनकारी एवं 


आतंकवादी शक्तियों के विरुद्ध सशक्त कायंवाहौी का पक्षधरहै।वेदकाभी यही भदेश 
है करि जो तैरे असहाय लोगों की हत्या करते है,उसेतु शीशेसे बीधदे। शीकशेसे 
-तात्पयं गोलियों से है । पंजाब एवं काश्मीर का एकमात्र समाधात पांच मील चौड़ी 
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सुरक्षा पटी का निर्माण है, जिस पर भरतपुवं संनिक परिवार बसाए जाएं मौर उन्ह 
आधुनिकतम सुरक्षा साधन भी उपलब्धं कराएजाएं। देशकेकिसीभी कोनेसेजोः 
अलगाववाद को आवाज आती है, उसका कारण धर्मान्तरण है । धर्मान्तरण से सामाजिक ` 
एवं राजनेतिक समीकरण बिगड़ जाते ह ओर इससे राष्ट्रीय अखण्डता को चोट पहुंचती 
है । आयसमाज इसीलिए धर्मान्तरण को रोकने तथा शुद्धि मे विश्वास करता है । आय॑ 
समाज का सर्वोपरि लक्ष्य राष्टरीय एकता एवं अखण्डता तथा सभी का कल्याण है | 
आयसमाज साम्प्रदायिकता का सबल विरोध करता है। आयसमाज एक 
आस्तिक संस्था है । आर्यसमाज ईश्वर को सम्पूणं जगत का मूल, सच्चिदानन्द स्वरूप 
निराकार सवेज्ञ, सवंग्यापक एवं सर्वशक्तिमान मानता दै। भायंसमाज धमं का आदर 
करताहै तया सभी को धार्मिक होने की प्रेरणा देता है। रामजन्म भूमि ओौर बावरी 
मस्जिद के विषय में मायं समाज आपसी सद्भाव का पक्षधर है । आयसमाज रामजन्म 
मूमिकोसंरक्षण दिए जानेके पक्ष में हँ । राम भारतीय धािक आस्था एवं अस्मिता 
के प्रतीक महापुरुष हैँ । आयं समाज का धमं मन्दरो तक सीमित नहीं है । आयसमाज 
मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थान ओर प्रत्येक दशा मे धमं का पालन करना 
चाहिए । सत्य का पालन उच्च आचरण का आधार है । सत्य के ग्रहण करने ओर असत्य 
के छोडने में सवंदा उद्यत रहना चाहिए 
आयं समाज स्तयो एवं शूद्रो को वेदाध्ययन का अधिकार देता तथा स्त्री 
जाति को समानाचिकार देने, उन्हें रिक्षा देने तथा जीवन यात्रा मे सच्चे अर्थोमें 
सहधमिणी बनाने का पक्षघर है । आयसमाज दलितों निधंनों एवं असहायों तथा शूद्रो 
हरिजनों को भी समान सुविधाएं तथा योग्यता अजित करने के लिए विशेष सुविधाएं 
देना चाहता ह 1 
राजनेतिक क्षेत्र मे आर्यसमाज स्वराज्य' का पक्षधर है । महषि दयानन्द 
सरस्वती ने कहा था-- कोई कितना भी करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वहं 
सर्वोपरि उत्तम होता है 1' महि दयानन्द के चिन्तन में स्थानीय स्वशासन, प्रान्तीय 
स्वशासन, केन्द्रीय गणराज्य तथा सावंभौम राज्य की अवधारणा के बीच-विन्दु विद्यमान 
है 1 भायंसमाज धमं, सम्यता, संसृति, भाषा की एकता में विश्वास करता है । वह्‌ 
स्वभाषा, स्वराज्य, स्वमूषा, का पक्षघर है । 
आयसमाज पार्चात्य चकाचौध से दूर भारतीय संस्कृति की अवधारणा में 
विश्वास करता है । आयं ्षमाज ने उन सभी कार्यो की नीव डाली जो भारत को सुदृढ 
कवं समृद्ध राष्ट वना सकते हँ । भायंसमाज के ही कायं को आगे चलकर महात्मा 
गांधी ने आगे बढ़ाया था। 
आयसमाज के प्रमुखतम कार्यक्रम निम्न ह-एक परमात्मा की पूजा, वेदों कौ ` 
पुनः प्रतिष्ठा, वेदों कौ भपौरूषेयता, जन्मना जाति का विरोध भौर वर्णाश्रम व्यवस्था, . 
समाज सेवा, स्वशासन, दलितोद्धार, नारी शिक्षा, देशभक्ति का प्रचारःप्रसार, मनुष्य; 
के निजी भौर खमष्टिगत गुणों का विकास । 
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भयेसमाज गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली का पक्षधर है । इसमे वतमान एवं वैदिकः 
मानविकी, वंज्ञानिक, अभियान्व्रिकी तथा आरोग्य शिक्षाएं मी सम्मिलित है । 

आयसमाज संस्कृत, हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के विकास के लिए प्रयत्न- 
शील हो, अंग्रेजी की दासता को छोड़कर हिन्दी को राजकाज तथा व्यवहार की 
भाषा के रूप में अपनाना चाहता है । आ्॑समाज सतीप्रथा, भ्रण हत्या, वालविवाहं 
आदि का विरोधी तथा अन्तर्जातीय विवाह का समथंक है । आयं समाज दूरदश्॑न तथा 
फिल्मों द्वारा संसृति प्रसार के नाम पर अदलीलता का घोर विरोध करता है । आ्य॑- 
समाज ब्रह्मचर्यादि आश्चमों के परिपालन को वरीयता देते हए नैतिकता के विकास पर 
बल देता है । आर्यसमाज गौरक्षा का हिमायती है । आयसमाज खानपान में शुद्धता पर 
बल देता है । आयसमाज शाकाहार का समर्थन तथा मांसाहारका विरोधकरतादै 
आयसमाज हर प्रकार के नकञे-मद्यपान, धू प्रपान, चरस, गांजा, अफीम, स्मैक आदि का 
विरोध करता है। 

आयसमाज एक एेसी सामाजिक व्यवस्था का पक्षधर है जिसमे कोई भी केवल 
अपनी उन्नति में सन्तुष्ट नहीं रहता है वल्क सवकी उन्नति में अपनी उन्नति 
समभ्ता है। 

अन्तरष्टरीय आयं महासम्मेलन के अवसर पर आर्यसमाज घोषणा करता है 
कि उपर्युक्त मन्तव्यो के प्रचार-प्रसार के लिए, वह सदैव देश-विदेश मे प्रयत्नसील 
रहेगा । 


-डां° धम॑पाल 
(यं सन्देश, 6-1-91) 


जिसका आकार कोई भी नहींमौरन कभी शरीर धारण करता है इसलिए 
परमेरवर का नाम निराकार" है। 


-- म्हि दयानन्द सरस्वतीः 


(1) 


लोहड़ी ओर मकर संक्रान्ति 


भारतीय विक्रमी अथवा हाक संवत्सर भौर ईस्वी वषं मे यही समानताहैकि प्रति 
वषं लोहड़ी ओर मकर संक्रान्ति की तिथियां अपरिवतित रहती हैँ । इसका स्पष्ट कारण 
है कि संवत्सरो की गणना में सूयं की गति का अपना विक्षिष्ट महत्व है। 
ये दोनों पवं उत्तर भारत में विशेष उल्लास से मनाए जाते ई । इन परव का 
अपना विशिष्ट महत्व भी है । इन पर्वों पर विशेष प्रकार के व्यंजन वनाएजातेहै। 
पर्वोँका उदेश्य आत्मनिरीक्षण, आत्मालोचन तथा आत्मोत्यान होता है । क्या इस 
उदेश्य को वैयक्तिक जीवन तक ही सीमित करें। नहीं, पवंकातो आयोजन दही 
सामाजिकता के लिए होता है । अतः ये पवं सामाजिक ओौर राष्ट्रीय जीवन मे भी अपना 
हत्व रखते ह ? पवं काअथंही रहै किं पवित्रता ओौर पूतिकीओर ले जाने वाला। 
आयं पव पद्धति में मकर संक्रान्ति की महत्ता तथा आयोजन विधि विस्तारसे 
समाई गई है । यहां उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है । हां, यह्‌ कहना आवश्यक 
है कि आयंसमाजी केवल सपने को यज्ञ तक सीमित न रँ, बल्कि जो पक्वान्न आदि की 
ज्यवस्था है, उषे भी अपनाएं । पक्वान्न को परम्परा को पौराणिकता बताकर समाप्त 
न करे 1 अच्छ पकवान खाने मे पौराणिकता कहां से आ गई । वयस प्राप्त व्यवित तो 
शास्त्रीय वातों को, वेदं मन्वों को, उनको उपयोगिता को समकर सकते हैँ । पर भल्पमति 
बालक तो इस वात कौ महत्ता को तभी समभेगे मौर तभी याद रखेंगे जब उन्हें इसमें 
कुछ नवीनतम लगे । मुके स्मरण है कि दिल्ली मे वालक स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवसकरो इसलिए याद रखते हँ कि पूरे मागं मे उन्हं प्रसाद, फल, मिष्ठानन आदि 
भिलते है जौर वे लालकिला मैदान में वेठकर सामूहिक रूप से भोजन करते है । छोटे 
बच्चों के मन मे यह संस्कार पक्का हो जाताहै कि वेइस शोभा यात्रामे अवश्य 
सम्मिलित होते है । 
पौष-माघ भें जव शीत अपनी चरम सीमा पर होती है, तव लोहड़ी मनाई 
जाती ह । इसके पीछे कोई पौराणिक आख्यान भी नहीं है । वस इसे तो इसीलिए भनाया 
जाता है कि भाग सेक सके, गुड, तिल व मूंगफली, गजक मादि गमं वस्तुभों का सेवन 
कर सकं 1 हम तो तकं की तुला पर हर बात को तोलते है। हमारी पार्यपुस्तकों मे 
लिखा हैकि किसान रवी कौ बुवाई के बाद खाली होता है, इसलिए वह इस त्यौहार 
को मनाता हे । चलो यही सही, पर यह निख्चय है कि इसमे भी सामाजिकता ओर 
सामूहिकता की भावना जुडी है । 
संक्रान्तिमें एक का विसर्जन होता है ओर दूसरे का आगमन । जाने वाले के 
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अभावका ठास होता है मौर भाने वालेके प्रभाव का अम्युदय । मकर संक्रान्ति के दिन 
-सूयं कौ राशि बदलती है । सूयं उत्तरायण होने लगता है । दिन वदना शुरू हो जाता 
है । रिशिरकी हवाओं मे एक ऊष्मा मा जाती हे । सूयं तो हमारे लिए जीवनदायी 
देवता है जिसके प्रकाश में हम मग्ि-नल ओर अन्य गौपधियां पाते है सयं नहोतातो 
हमें निरम्तरता, परिवतंन व उत्सगं अौर उदात्तता का बोध हीन होता। मकर संक्रान्ति 
का भारतीय जीवन में विशिष्ट महत्व है । दक्षिण भारतमें यह्‌ पोंगल के रूप मे मनाया 
जाताहै। 

हमारा कर्तव्य है क्रिहम जिस प्रकार मकर संक्रान्ति पर शीत भौर रीतोष्ण 
के वीच व्यवाहारिक सन्तुलन भपनाते है, उसी प्रकार अपने जीवन को मी संतुलित, 
नियमित मौर पूणं करे । 


--डं° धसेपाल 
(आयं सन्देश 13-1-91) 


सत्य, सेवा, सादगी, सन्तोष, सदाचार, स्वाध्याय एवं समानता के "प्त सुमन" 
"बूणं सुख भौर शान्तिके देने वाले है । 


-- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


जो व्यक्ति अर्थात्‌ आकृति, म्नेच्छाचार, दुष्ट कामना मौर चक्षु रादि इद्रियों 


षि 


के विषय के पथ से पृथक्‌ है इससे ईश्वर का नाम "निरञ्जनः है। 


जो प्रकृत्यादि जड ओर सव जीव प्रर्यात पदार्थो का स्वामी वा पालन करने 
{हारा है इससे उस ईश्वर का नाम "गणेश वा "गणपति" है। 


--“सहषि दयानन्द सरस्वती" 
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वेदिक शासन व्यवस्था 


वेदों मे शासन पटति का एक वहत ही विकसित रूप प्राप्त होता है । राजा को 
पुणेतः निरंकुा नहीं माना गया । सभायों व समितियो दवारा राजा के ऊपर नियन्त्रण 
होता था। ये सभाएं समितियां प्रजा द्वारा नियन्त्रित थीं। प्रजा इनके अधीन थी ॥ 
वेदिक साहित्य में राज्य के लिए साम्राज्य शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुभा है । 


(ऋग्वेद 1-25-10) वैदिक साहित्य का अध्ययन करने पर पता लगता है करिः 
राजा का चनाव होता था, 1. सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशो ह्वयन्तु (मथवं० 3-4-1) - हेः 
राजन्‌ ! राष्ट की समी दिशाभों में रहते वाली प्रजाएं राज्य करने के लिए तुम्हारा 
आवाहन करे, 2. त्वां विशो वणतां राज्याय (अथवं० 3-4-2)--हे राजन्‌ ! सव 
प्रजाएं राज्य करने के लिए तुम्हारा चूनाव करे, 3. सर्वाः संगत्व वरीयस्ते अक्रन्‌, 
(जथवे० 3-4-7) --सारी प्रजाएं मिलकर हे राजन्‌ तुम्हारा चूनाव करं, 4. त्वामग्ने, 
वृणते ब्राह्यणा इमे (यजु ° 27-3) --हे अग्नि जसे तेजस्वी राजन्‌ । राष्ट केये सारे 
ब्राह्मण लोग तुम्हारा चूनाव कर रहे हैँ । 5. ये घीवानो, रथकाराः कर्माराःˆˆ 1 ये मनी. 
विणः सूताः ग्रामण्यश्च ये (भथवं० 3-5-6-7 ) --है राजन्‌ राष्ट के जो धीवर लोगः 
है, जो रथकार लोग है, जो लोहे का काम करने वलि कारीगररहँ, जो बुद्धि जीवी लोग है 
जो रथ मौर गाड़यां चलाने वाले लोग हँ ओर जो गांवों के किसान भौर उनके मुखिया 
लोग है, वे सव तुम्हारे चुनाव के लिए अपना मतदे रहै । वेदमे इस प्रकार के अनेकः 
स्थल हैँ जहां राजा के चूनाव का स्पष्ट उल्लेख हुमा है । वेदिक राज्य व्यवस्था प्रजातन्त्र 
पद्धति को मानती है । वंशानुक्रम एकतन््र राजा की पद्धति को स्वीकार नहीं किया 
गया । यदि राजा वंश परम्परा में भी उत्तराधिकारी बनने योग्यहैतो भी महासभा 

का अनुमोदन आवश्यक है । 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने मपने अमर ग्रन्थ सत्याथं प्रकाल" में भौर “ऋर्वेदा दि 
माष्य मूमिका' मे राज्यधमं व्यवस्था का विशद विवरण दिया है । यद्यपि यह्‌ विवरण 
संक्षिप्त है, परन्तु उन्होने कुछ ग्रन्थो- ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति, महाभारत, नीति का! 
नाम गिनाया है तथा तदनुसार राज-काज चलाने की व्यवस्था दी है । इन ग्रन्थों का 
अध्ययन करने पर तो सम्परणं राजतन्तर का सुन्दर चित्र सामने भा जाता है। 


राजा को राज्य कायं मे सहायता देने के लिए दो सभागों का विधान है-- 
सभा गौर शमिति । ये दोनो सभाएं राज्य के लिए कानून ओर व्यवस्थाएं बनाएगी!) 
राजा को तदनुरूप ही शासन करना होगा । राजा मनमानी नदीं कर सकता । पथञ्चण्ट- 
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राजा को पदच्युत भी किया जा सकता है । राजा का कायं वर्णाश्रम व्यवस्था का पालनः 
करानाभीहै। 
एेतरेय ब्राह्मण मेँ अनेक संविधानों का वर्णन मिलता है- साम्राज्य भोज्य, 
स्वराज्य, वैराग्य, राज्य, पारमेष्ट्य, महाराज्य, आधिपत्य आदि । इनका विस्तार से 
अध्ययन मावश्यक है 1 राजा के कत्तव्यों एवं उत्तरदायित्व का सम्यक्‌ विवेचन ऋग्वेद 
के वरुण ओर इन्र सुक्तो मे किया गया है । वरुण को आदशं राजा मौर घरेलू नीतियों 
`का आदशं माना जा सकता है भौर इन्द्र को वैदेशिक नीतियों का । वेदों मे राज्य के 
` विकास के लिए यज्ञादि धामिक कृत्यो का भी विधान है । राजसूय, वाजपेय, अर्वमेष, 
-सवंमेध आदि यज्ञो द्वारा राजा मपनी वीरता, त्याग व तपस्या का परिचय देता है । 
तभी वहं राजा पद का अधिकारी वनता है। चक्रवर्ती सम्राट बननेके लिएतोउसे 
ओर अधिक तेजस्विता का परिचय देना होता है। 
वेदों मे सेनापति तथा सेनाओों के निर्माण चयन तथा उत्तरदायित्वं काभी 
उल्लेख मिलता दै । युद्ध के लिए अस्व्रशस्त्रादि, विमान ओर पोत का भी उन्लेख है । 
अथववेद के पृथ्वीसूक्त में राष्ट कौ परिकल्पना तथा उसकी सुरक्षा एवं संवधंन का 
वणन मिलता है । समस्त विश्व का मानव समाज एकसूत्र मे वंधकर रहै । इसे उच्च 
आदशं माना गया है । यही इस शासन व्यवस्था की प्रासंगिकता है 1 
समपंण शोध संस्थान गुरुकुल, प्रभात आश्रम मेरठ में इस विषय पर एक 
राष्टरीय संगोष्ठी 13 जनवरी, 1991 को हुई । इस गोष्ठी मे अनेक विश्वविद्यालयों से 
पधार विद्वानों ने अपने शोध-पत्र पढ़ । पज्य श्री स्वामी विवेकानन्द जी महारानने 
-समय-समय पर एसी गोष्ठ्यां कौ परम्परा डालकर सुधी विद्वानों मे वंदिक विचार 
धाराओं का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति को जन्म देकर एक सराहनीय कायं किया है। 
"निदेशक डा० निरूपण विद्यालंकारं प्रतिवषं यह्‌ आयोजन करते हैँ । हमे अन्य संस्थानों 
नमे भी एसी राष्ट्रीय गोष्ठयां आयोजित करनी चाहिए । 


-डां° ध्मपाल 
(आयं सन्देश 20-1-91) 
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आदशं गणतन्त 


वेदिक संहिताओं में अध्यात्म, नैतिकता, समाजशास्त्र, मानववाद के साथ-साथः 
राजव्यवस्था के भी सुव्यवस्थिल सूत्र प्राप्त होते हैँ । गणतन्तर के अधिपति का ऋर्वेद- 
मे निम्नलिखित शब्दों मे आवाहन किया गया है--(तु् गणतन्त्र के अधिपति काहम 
आवाहन करते हँ। तु मेधावियों मे अतिशय मेधावी है। तूज्येष्ठराजारह।तु 
बराह्यणास्पति है1 तू हमारे मावाहन को सुनकर अपनी रक्षाओं के साथ राष्ट सदनमें 
आकर वेठे । (ऋ० 2-23-1) वैदिक राजा या प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र नहीं है । वह्‌ सभा 
ओर समिति के अधीन हैँ । माघुनिक परिभाषा मेये लोकसभा एवं राज्यसभा ह । 
वेदो में सेना ओौर युद्ध का सम्यक चित्र उपलब्ध रहँ । हमारा राष्टरकमी शतु, 
से पराजित न हो, इस विषय कौ प्राथनाएं मौर उद्बोधन गीत वेदों में मनेक स्थानों 
पर मिलते ह--हमारे राष्ट का अधिनायक सदा विजयी रहे, कभी पराजित न हो. 
राजाओं मे अधिराज होकर शोभा पाए । वह कायंकुशलः, प्रशं सनीय, वन्दनीय तथा 
प्रजा की पहुंच में रहने वाला हो 1 (अथव ° 6-98-1) 
प्रयास एसा होना चाहिए कि युद्ध कभी उपस्थित ही न हो । सभी राष्ट मेः 
पारस्परिक सदभावना रहे । गृद्धो मे पुरुष ओर जगत का संहार होता है। इसे रोकने 
की इच्छा करते हुए वेद में कहा गया है-"मा हिसीः पुरुषं जगत" (यजुर्वेद. 
16-21 ), किन्तु यदि विवशता में युद्ध करना पडे तो फिर युद्ध के रोमांचक चित्र भी 
वेद प्रस्तुत करता हे । सनिकों को उद्बोधन देता हुआ वेद कहता है-आगे बढ़ आक्रमणः 
कर, शत्रुओं को परास्त कर । (ऋ० 1-80-3-12) 
वेदों म ब्राह्म मौर क्षात्र के समन्वय पर जोर दिया गया है । “जिस राष्ट मेयः 
दोनों बल परस्पर समन्वय के साथ विद्यमान, वह राष्ट पुण्यशाली है-- (यजु° 
20-25) अथववेद का भूमिसूक्त राष्ट मक्ति, राष्टरसमद्धि मौर राष्ट्ृगौरव का अमर 
गीत है । राष्ट्रीय प्राथना राष्ट्र काएक जति सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती है- हे बरह्यन्‌, 
हमारे राष्ट्र म ब्रह्मवचंस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हो । सूर शस्त्रास्व्र चलाने में निपुण, शतु 
वेद्धा, महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हों । दुधारू गौं हों । शीघ्रगामी घोड़े हो । गृह कायं- 
कुशल बुद्धिमती नारियां हों । विजयशील रथारोही, सम्य युवा पुत्र हों । इच्छानुसार 
बादल बरसे भौषधियां फलफूलों से लदी रहँ । हम सभी का योगक्षेम होता रहै । 
( यजु° 22-22 ) 
हम प्रतिवषं 26 जनवरी को गणतन्वर दिवस समारोह पूवक मनाते है। इसः 
दिन भारतवषं का जपना संविधान लागू, हुमा था । हम. वास्तव मे अपनी शावित का 
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प्रदशेन करते हँ । मौर कामना करते हैँ कि कोड हमारे गणतन्वर को गौर आंख उठाकर 
न देख सके । इस दिन हम सेना कौ इलैकटोनिक युद्ध क्षमता, लडाक्‌ वायुयानो, टेको 
युद्ध पोतो तथा अपनी सैनिक टुकड़यों का प्रदर्शन करते दै। साथ दही हम भारतवपं के 
विभिन्न प्रान्तों की सांस्कृतिक गतिविधियों का भी माकियों के माव्यम से परिचय देते 
है । वास्तव मे यह्‌ हमारे उत्लासमय वातावरण का प्रतीक है। 

इस वषं खाड़ी देशो में युद्ध हो रहा है ओौर भारत अपने विजयोल्लास में डवा 
हमा भी वहां की परिस्थितियों से असंपृक्त नहीं रह्‌ सकता । भारतवपं का चिन्तन 
वेदों पर आधारित ह । जहाँ पारस्परिक सद्भाव, शान्ति गौर विश्वबन्धुत्व के अनेक 

सन्देश प्राप्त ह । भारतवपं इस अवसर पर भौ विर्व को सह-अस्तित्व का सन्देश देगा, 

एसी हमे आशा है । 

परमपिता परमात्मासे हम कामना करते दँ कि सभी को सद्वृद्धि दे ओौर हम 
युद्धो से दूर रहँ । 


--डं° ध्ेपाल 
(आयं सन्देश, 27-1-91) 


हमारे जीवन में सुख के दिन मधिक होते भौर दुःख के कम । अधीरतावश 
हम दुःखके दिनों को याद करके रोतर्है। 


-- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


जो सव चराचर जगत्‌ को देखता, चिद्धित अर्थात्‌ दृश्य बनाता, जैसे शरीर 
के नेत्र, नासिकादि भौर वृक्ष के पत्र, षृष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, इवेत, 
मृत्तिका, पाषाण, चन्दर, सूर्यादि चिह्ठ वनाता तथा सबको देखता, सव शोभाभों की शोभा 
ओौर जो वेदादि शास्त्रज्ञ वा धार्मिक विद्वान्‌ योगियों का लक्ष्य अर्थात्‌ देखने योग्य हे 
इससे उस परमेश्वर का नाम "लक्ष्मी" है । 


(महष दयानन्द सरस्वतीः 
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आयसमाज एफ आन्दोलन 


आयंसमाज एक आन्दोलन है । कुछ मान्दोलन अभीष्ट की प्राप्तिके साथ 
समाप्त हो जाते है, पर जो आन्दोलन सम्पूर्णता की प्राप्ति के उदेश्य मे संलग्न हो, 
उसको उपादेयता तथा प्रासंगिकता सदेव वनी रहती है । आर्यसमाज के दस नियम है| 
इन नियमों पर यदि गंभीरतापूवंक विचार क्रिया जाए तो, मनुष्य के जीवन में जो कुछ 
संभाव्य है, वह्‌ सभी कु इनमे समाहित है । एेसे महान उदेश्य की प्राप्ति के लिए 
सतत प्रयत्नशील आयसमाज के सामने माज भी सामथिक चृनौतियां प्रदनचिह्व बनी 
खड है । 
माज सम्पूणं विव खाड़ी युद्ध कौ भोर उत्सुकता कौ दृष्टि से देख रहा है । 
कुछ देश राजनंतिकता के वशीभूत इस युद्ध मे भागले रहै हैँ तथा कुछ देडा आर्थिक 
समस्याओं के कारण । यह भी संभव है कि कुठ देश नेतिक मूल्यों की स्थापना के लिए 
इस युद्ध मे भाग ले रहे हों । संयुक्त राष्ट संघ की परिकल्पना, विर्व साम्राज्य अथवा 
चक्रवती साम्राज्य का एक रूप है । संयुक्त राष्ट्‌ संघ का दायित्व है कि कोई किपीका 
कुछ न छीन, कोई किसी को न सताए, कोई किसी पर धौस न जमाए । पर क्या 
संय्‌्त राष्ट संघ के पास इतनी विति है किं वह अपने इस रक्षात्मक उदेश्य की पूति 
कर सके । क्या संयुक्त राष्ट्र संघ किसी शक्तिशाली शवित के दवाव में तो कोई निर्णय 
लेने मे मनुशासित नहीं है । मावद्यकता इस वात की है कि मानवता की रक्षाथं नंतिक 
मूल्यो को वरीयता दी जाए । संयुक्त राष्ट संघ की इस सम्बन्ध मे एक वैठकशीघ्रहौो 
रही है । 
भारत गुट निरपेक्ष संघ का सदस्य है भौर प्रभावी सदस्य है। फिलिस्तीन का 
नाम भी इस खाड़ी युद्ध मे जोड़ा जाने लगा है । अव भारत की भूमिका भौर भी अधिक 
महत्वपूणं हो जाती है । भारत ने अपना दृष्टिकोण किसी सीमा तक स्पष्ट भीकर दिया 
दै। भारत के वतंमान मौर पूवं विदेश मन्वियों की पिष्ठले दिनों वैठ्क भी हुई । 
आवश्यकता यह समभने को है कि यह्‌ विरव राजनीतिक आयं सामाजिक मान्यताभों 
से, विश्व जनीन मान्यताओों से मानव वमं की मान्यताभों से कितना प्रभावित होती है। 
सावदेशिक गायं प्रतिनिधि समा के तत्वावधान में अन्तरष्टरीय आयं सम्मेलन 
आयोजित किया गया । वैदिक घमं की मान्यताओं, आयं समाज के कार्य-कलापों तथा 
मविष्य को योजनाओं पर विस्तार से विचार किया गया । राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा 
आकाशवाणी, दूरदशन आदि प्रेस माध्यमों ने भी इसे विशेष महत्व प्रदान किया । 
भारत के प्रवान मन्त्री श्रौ चन्द्रशेखर, श्री राजीव गावी, श्री हरिङृष्णलाल भगत, 
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` श्री बलराम जाखड़, श्री कृष्णचन्द्र पन्त, श्र मानलाल फोतेदार, श्री संजय सिह, 
` श्रौ रामचन्द्र विकल, श्री राजमंगल पाण्डेय, डा° कणंसिह, श्री मदनलाल खुराना आदि 
` राष्टरीय नेताओं का इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित होना आयं समाज के महत्व 5 
को दर्शाता है । 
आयं समाज के अनेक कार्यक्रम भारत सरकारने अपने हाथमेले लिएहँ। 
राष्ट्रीय नीतियां मायं समाज से प्रभावित रही है । राष्टरीय एकता एवं मखण्डता की 
` स्थापना, साम्प्रदायिकता संकीणंता का उन्मूलन, वर्णाश्रम व्यवस्था का जातीय आधार 
न होना, भपितु कमं माधार होना तथा विश्व शान्ति आदि विषयों पर भयं समाज की 
अपनी विस्तृत एवं व्यापक तथा सरव॑हितकारी सोच है । हमारा कत्तव्य है कि हम समय- 
समय पर सरकार कोतथा राष्टरीय नेताभों को विभिन्न विषयों पर संगोष्ठ्यिों के द्वारा, 
जिनमें राष्ट्रीय नेता भी सम्मिलित हं, अपने विचारों से हमे अवगत कराते रहँ तथा 
इनके क्रियान्वयन मेँ अपनी सक्रिय भूमिका भी निभाये । 


--डां° धमेपाल 
(आयं सन्देश, 17-2-9 1) 


सत्य पर चलना तलवार की धार पर चलना है। परन्तु सत्य-संकत्प मे वड़ी 
-शविति है । धयं पूवक सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए । 


स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
जो शब्द, स्पश, रूपादि गणरहित है इससे परमात्मा फा नाम निर्गुणः है । 


जो सबका ज्ञान स्वमूल पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इसलिए 
अरमेरवर का नाम 'सगुण' है । 


--'महषि दयानन्द सरस्वती 
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पथिक आदेश 


माज पजाव प्रान्त में प्रशासन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहां पर लाहौर ` 
से जारी पथिक आदेशो के सहारे सरकार चल रही है । किसी भी सरकारी अधिकारी 
कौ सामथ्यं नहींहै कि वह इन भदेशों का पालन न करे। पिले दिनों चण्डीगढ़ ओर 
जालंधर के सरकारी प्रेस माध्यमों से हिन्दी मे समाचारो तथा अन्य कार्यक्रमों का 
भरसारण बन्द हो गया भौर सरकार को उग्रवादिों को मांगके सामने भकना पड़ा). 
वहां पर एक आदेश जारी कर दिया गया कि स्कूलों अौर कालेजों की लड़कियों को. 
सलवार, कमीज ओौर केसरिया दुपटरा पहनना होगा तथा लड़कों को पगड़ी वाँधनी, 
पड़गी । यह सव हो रहा है । मच्छेकाम हो तो कोई बुराई नहीं है । परन्तु यदि धौँस 
दिखा कर किए जाएं तो यह विघटन की प्रवृत्ति का द्योतक है । सोमवार 18 फरवरी,. 
1991 को दुरददन पर एक काय॑क्रम दिखाया गया करि पंजाव के सीमावर्ती इलाकों के 
किसान कितने भयभीत हँ । उनकी बहु-वेटियों के साथ बदसलृकी की जाती है । अपने 
ही गाव में रहने की इजाजत के लिए फिरौती मांगी जाती है । सरकारी दूरदशंन यह सब 
दिखा रहा है । इसका इलाज सरकार के पास क्याह? कुछ दिन पहले पंजाब केसरी 
के सम्पादक श्री विजय कुमार जी नेये सब बातें बताई थीं । रविवार की सारवदेशिक 
सभाकी वेठकमे श्री वीरेद्धजीने भादेगों को पटकर सुनाया । क्या इस तरह देश. 
चल पायेगा । कार्मीर मेँ भी इतनी ही बुरी हालत है। वहांसे हिन्दु दुसरे प्रातो में 
सुरित स्थानों पर जा रहे ह । उनकी सारी सम्पत्ति ओौर इज्जत दिन-दहाङ़ लुर रही 
है । सारा प्रशासन ठप्प है । अलगाववाद के नारे लगाये जाते दै मथवा पाकिस्तान में 
विलय के नारे लगाए जाते ह । दिल्ली के ऊपर इस सवका सीधा मसर पड़ता है । 
दिल्लीवासी आधिक सहायता दे सकते है आंसु पो सकते हैँ पर जो लुट गया उसे तो 
लौटा नहीं सकते! यहं सव काम सरकारकाहै। पर सरकारमें हमारे नेताभों कोः 
सरकार बनाने गौर तोड़नेसे ही फुरसत नहीं है । आसाम ओर तमिलनाङ में भी एेसेः 
ही हालात वन गण । 
सावेदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा के प्रधानं पूज्य श्री स्वामी भानन्द बोधः 
सरस्वतीने सरकारसेमांगकी है कि पाकिस्तान कौ सीमा के साथ-साथ एक सुरक्षा 
पटी बनाई जाए, जम्मु गौर कारमीर को सेना के हवाले कर दिया जाए तथा सरकार 
एेसे सख्त कदम उठाए, जिसमें अलगाववादियों की आंखें खुल जाएं । सरकार तव 
करेगी, जव उसके ऊपर भी दवाव पड़ेगा । दवाव के लिये भावस्यक है कि हम आय 
समाज के संगठन को दृढतर बनाएं । सभी आर्यं भाई-वहनो का क्तेव्य है कि वे आयं 
सिद्धान्तो का पालन करे तथा संगठन को शक्तिशाली बनाये । । 
--डां° धर्मपालः 
(भायं सन्देश, 24-2-91) 
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हमार शाश्वत मूत्थों की भाषा संस्कतं 


ठ भारतवषं में पिषठले कई वषं से एक वगं उभर कर भारहादै जो राष्टरीय 
गौरव को मिटाने पर तुला हुमा है । पाठकों को स्मरण होगा कि 16 माच, 89 को 
सावंदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा की ओर से एक ज्ञापन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष 
डा० बलराम जाखड़ को दिया गया 1 इस ज्ञापन के माघ्यमसे सरकारसेप्रार्थनाकी 
गई थी कि केन्द्रीय माव्यमिक शिक्षा वोडं अधिकारी निरन्तर संस्कृत कौ अवदहेलना कर 
रहे है, उनको आदेश दिए जाएं कि वे संस्कृत को समाप्त न करे । संसृत किसी वगं 
विशेष की भाषा नहीं है । संस्कृत तो सवकी भाषा है । इसका चरित्र सावंदेशिक एवं 
सावंभौमिक है। भाषा शास्त्री जानते है कि संस्कृत भारतवषं को सभी भाषाओं का 
स्रोत है । यूरोप की भौ अनेक भाषाएं संस्कृत से ही उद्मूत हैँ । भाषा शास्त्रमें एक 
विशेष अध्याय भारोपीय भाषाएं नामसे होताहै। इससे तात्पयं स्पष्ट है कि संस्कृत 
का विर्व के सन्दमं में महत्व विशेष है । 

यह्‌ ज्ञापन दिया गया था ओर सरकारी पाट्यक्रम समिति ने उस समय यह्‌ 
निणंयनले लियाथा कि संस्कृत को स्थित्ति यथा पूवं बनी रहेगी । कु समय पश्चात्‌ 
पुनः इन सरकारी अधिकारियों के मस्तिष्क में संस्कृत विरोधी कीड़े ने जन्म लिया ओर 
फिर से संस्कृत का विरोध होना प्रारम्भ हो गया । संस्कृत प्रेमियों ने उच्च न्यायालय 
एवं सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की भौर एक दार फिर से यथा स्थिति आदेश 
मिल गए । वषं 1991 से पुनः प्रयास किए जारहे हैँ कि संस्छृत को पादुयक्रमों से 
निकाल दिया जाए । 

हमे आङचयं होता है कि हमारे राष्ट्रीय नेता जो संस्कृत के महत्व मे बोलते 
हृए नहीं थकते, वे इस सरकारी तंत्र के सामने क्यों असफल हो जातेहै। जो भारतीय 
संसृति के गौरव को वनाए रखना चाहते है । वे संस्कृत को महत्व देते है जो विज्ञान 
ओर टेवनोलांजी को बढावा देना चाहते हँ वे भी संस्कृत को महत्व देते दह । क्योकि यह्‌ 
सिद्धहोचुकादहै कि कम्प्यूटरके लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राह्य भाषा संस्कृत ही है, जो अपनी 
भाषाओं को समृद्ध करना चाहते हवे भी संस्कृत को ही महत्व देते है । जव सभी 
संस्कृत को इतना महत्व देते है तो संस्कृत भाषा कौ इतनी अवमानना क्यो ? 

हमारे संविधान में राजभाषा हिन्दी के सम्बन्ध मे लिखा है कि वह्‌ अपनी शब्द 
सम्पदा को संस्कृत से लेकर समृद्ध करेगी । 

दिल्ली मे शनिवार 23 फरवरी, 1991 को राष्ट्रपति रामास्वामी वेकटरामन` 
ने लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ का मानित विदवविद्यालय के रूप मे उद्घाटन किया ॥. 
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उनके अंग्रेजी भाषण मे संस्कृत भाषा के इलोक, संस्कृत के महत्व को रूपायित करते 
दै 1 उन्होने शहजादा दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों के फारसी अनुवाद का जिक्र किया, 
ओर बनारस के संस्कृत विद्वानों के सहयोग का भी । राष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृत 
हमारे शाश्वत मूल्यो कौ भाषा है । जिस प्रकार हिमालय अचल है उसी प्रकार संसृत 
भौ । जिस प्रकार हिमालय मनेक नदियों का उद्गम स्थल, उसी प्रकार संस्कृत भौ 
अनेक भाषामों की जननी है । राष्ट्रीय एकता का स्वप्न भी उन्होने संस्कृत के माध्यम 
से देखने का प्रयास किया 1 अधमं का नाश भौर घमं की स्थापना करने के लिए उन्होने 
संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन करने की प्रेरणा दी । राष्टूपति जी वधाई के पारँ । 
एक भौर विढम्बना है। शंकराचायं तो शूद्रो मौर महिलाभों के लिए वेद 
ओर संस्कृत के अध्ययन की अनुमति नहीं देते ये, पर लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ 
में महिलाओं ने मनेक शंकराचार्य ओौर सनातन धमं के अधिष्ठाताओं की उपस्थिति मेँ 
वेद गायन किया । यह्‌ दयानन्द की जीत है ? यह भयं समाज की जीत है 1 आभो 
हम विपरीत परिस्थितियां होते हुए मी संसृत के मध्ययन का संकल्प लं । 


--डां° घमपाल 
(मायं सन्देश, 3-3-91) 


इस पदयात्रा मे मे अनुभव हुमा किभात्म-शुद्धि का सरल मार्ग- निःस्वा 
सेवा ही है। 


स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 

जसे पृथ्वी गन्धादि गुणों से “सगुण' भौर इच्छादि गुणों से रहित होने से 

निर्गुण" है वसे जगत्‌ भौर जीव के गुणों से पृथक्‌ होने से परमेश्वर निर्गुण ओर 
-सवज्ञादि गुणो से सहित होने से सगुण" है । 


--महषि दयानन्द सरस्वती" 
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आयंवचाज को स्थापना 


मेरा सादरः प्रणाम्‌ हो उस महान गुरू दयानन्द को जिसने भारतवषं को अविद्याः 
अलस्य ओर प्राचीन एतिहासिक तत्त्व के अज्ञान से मुक्त कर सत्य भौर पवित्रता को 
जागृति मे लाना धा, उसे मेरा वारम्बार प्रणाम्‌ । ये उद्गार श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के 
ह । उन्होने महि दयानन्द के कार्यो के विषय नें ओर व्यक्तित्व के विषयमे दही नहीं 
बताया है, बलिक उन्होने इसी एक पंक्ति में म्हषि दयानन्द सरस्वती द्वारा संस्थापित 
आ्यंसमाज के कार्य-कलाप के विषय में भी बता दियाहै 1 भारत वषं अज्ञान के अन्ध 
कारमं दूवा हु था 1 यहां के लोग विया माया से ग्रस्त तथा मालसी होगएथे।वे 
पराधीन ये ओर उन्ह यह पराधीनता ही अपनी सी लगने लगी थी1 पर वह दीवाना 
ऋषि दयानन्द इस भ्यं जाति को जगाने भाया था। उसने एक संगठन वनाया ओर 
उसका नाम रखा "आर्यसमाजः । आा्यंसमाज से तात्पयं दहै, आयं लोगो का संगठन अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ लोगों का संगठन 1 श्रेष्ठ वही व्यक्ति कहलाते ह, जो विङ्व को, मानवता को, 
मानव मूल्यों को समपित होते है, जो केवल अपने कल्याण तक सीमित नहीं होते, 
वल्कि सभी के कल्याण की कामना करते है, जो सारे विश्व को अपना मानते है, जो. 
युगके लिए दौपक होते रै, जो एक ज्योति जगाते है । उस ऋषिवर ते एक स्वप्न देखा 
था जिसमे सारा विश्व एक सूत्र में वंधा होगा, जहां पर विइव मंत्री भी एवं विश्व- 
बन्धूर्व होगा, जहां पर सवके कल्याण की कामना की जाएगी, जहां पर समीक्षा भीः 
भित्र की आंख से होगी । 

उसने स्थापना की आयसमाज की । आयं समाज में राष्ट कल्याण के मनेक कायं 
करम किए गण । देश की स्वाधीनता प्राप्त मे उत्लेलनोय सहयोग दिया 1 आयसमाज ने! 
वर्णाश्रम व्यवस्था को अपनाया । आर्यसमाज ने स्त्री शिक्षा मौर दलितोद्धार पर बल 
दिया। आयंसमाज ने एेसी गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्या का प्रतिपादन किया जो अमीर 
गरीब के लिए समानता का अध्याय पढ़ने वाली थी। 

समय के साथ-साथ समस्याएं बदलती जाती ह । उसके घटनाक्रम बदल जाते 
र, पर मूल स्वर केवल एक ही होता द । सत्य-असत्य, घमे-अधरम, मृत्यु-अमृत बस इन्हीं 
युमोकातो संघर्षं है बुरो की बुराई दुर करके उन्हे अच्छा बनाना, अधमं को दूर 
करके, घमं की स्थापना करना, मुत्यु को दुर करके जमरत्व की मौर ले जाना वह्‌ यही 
तो एक मात्र जीवन का लक्ष्य है । जव-जव संसार मे मधम बढ़ा, अत्याचार बहा तव~. 
तब आवश्यकता हुई कि घमं को स्थापना हो । तभी एसे संगठन उठे जो सत्य के वः 
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मानवता के प्रतिपादक ये। 
आयसमाज भी एक एेसा ही संगठन है । सामाजिक-धा्मिक कुरीतियों का 
निवारण तथा सत्य परम्पराओं का निष्पादन, यही तो आयसमाज का उद्‌ श्य रहा है । 
पर इस सवके मूल मे है कि व्यक्ति भी अच्छा हो। व्यण्टि-समष्टि दोनों एक-दूसरे के 
पुरक दै व्यक्ति को भी मानव बनना है, उसे भी मनुष्य बनना है, उसे इन्सान वनना 
है ओर जव वह॒ सच्चा मनुष्य वन जाएगा, वह दूसरों के प्रति वसा ही व्यवहार करेगा 
जंसा कि वहं अपने लिए चाहता है, तो समभिये कि संसार के सव दुःख-दारिद्रय 
समाप्त हो गए । मनुष्य एक इकाई है । उसका श्रेष्ठ बनना-वनाना अभीष्ट है । पसे ही 
लोगों का संगठन आयसमाज है 1 
आयसमाज स्थापना दिवस" के अवसर पर दिल्ली आयं प्रतिनिधि सभाके 
मुखप आआयंसन्देश का विशेषांक आयं जनता को यही सन्देश देने के लिए प्रकारित 
किया गया है कि अपने को पहचानं तथा श्रेष्ठ मानव बनें। वे एसे मानव वनेजो 
समी के लिए दीपक का कायं करं व जपने साथ-साथ दूसरों का भी मागं प्रशस्त करें । 
इसी विशेषांक का आघा भाग महपि दयानन्द सरस्वती के परमभक्त अनुयायी, 
आयंसमाज को ऊर्जा प्रदान करने वाले धमंवीर प° लेखराम के व्यकिनित्व एवं कृतित्व 
को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता ह 1 पं० लेखराम की जीवनी के माध्यम से एक 
सन्देश आयं जनता के लिए है कि वे अपने देश, घमं ओौर जाति के उत्थान के लिए 
उसी प्रकार कायं करे जैसा कि महामानव पं० लेखराम ने किया था । पं० लेखराम पर 
विशेषांक निकालने कौ प्रेरणा प्रो° राजेन्द्र॒ जिज्ञाञु ने दी थी। हम उनके आभारी है 
कि उन्होने हमे समयोचित परामशं दिया। इस बंक को तयार करने मे पं० मनोज 
कुमार शास्त्री ने विशेष सहयोग प्रदान किया । 
किसी भी कायं को सुचारू रूप से चलाने मे घन की विशेष आवश्यकता होती 
है । इस गुरुत्तर कायं मेँ सदा की भांति श्री महाशय घर्मपालजी स्वत्वाधिकारी एम० 
डी°एच ० (प्रा०) लि° ने हमें विशेष सहयोग दिया है । श्रौ सुरेन््रकुमार हिन्दी" ओौर 
श्री विमल कान्त शर्मा का मी हमे सहयोग मिला है । सभी सहयो गियो का साधुवाद । 
एक वार पुनः सभी मायं भाई-वहनों से निवेदन है कि वे आयसमाज स्थापना 
दिवस के अवसर पर प्रतिज्ञा कर कि वे सच्चे भयं एवं महपि दयानन्द सरस्वती के 
सच्चे अनुयायी वनेगे । 


--डां° धर्मपाल 
(माथंसन्देश, 17-3-91 ) 
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अमर शहीद सरदार भगत सिह 


आज भारत स्वतन्त्र है । भारतीय स्वाधीन है । यहां पर हमारा अपना स्वराज्य 
है । महषि दयानन्द सरस्वती ने सम्भवतः स्वराज्य तो चाहा है, पर उसने सुराज्य भी 
चाहा होगा । महात्मा गांधी ने स्वाधीनता के लिए लम्बा संघपं किया । उनके नेतृत्व 
मे अनेक राष्टरीय नेताओं ने कायं किया । लाला लाजपत राय, प° मोतीलाल नेहरू 
सरदार पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, पं० जवाहरलाल नेहरू ओर अन्य अनेक नाम जसे 
मौलाना अब्दुल कलाम जाजाद, सरहदी गांधी, सरदार बलदेव सह्‌, सरोजिनी नायड 
के नाम इस पंक्ति मेंलिए जासकते हैँ । पर कुछ एसेभी नाम हैँ जिन्होने त्रिटिश 
हृकमत को हिला कर रख दिया था । उनके नाम से ही वरतानिया हकूमत कांप उठती 
थी भौर वेनाम मंगल पाण्डे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लक्ष्मी वाई, नाना साहव, 
विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धींगड़ा, तिलक, सरदार 
भगतसिंह, अरविन्द घोष, खुदीराम वोस, जितेन्द्र सान्याल, सुभाष चन्द्र बोस, भाई 
परमानन्द, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खां, मान्मथनाथ 
गुप्त, हेमू कलानी अौर अनेक अन्य नाम जो स्मरणीय है। 

इन वीर नौजवानों ने देश कौ आजादी के लिए गपना लहु दिया था। उन्होने 
कभीन सोचाथा कि देश के रहनुमा सपने निजी स्वार्थो के लिए रोज सरकारे बनाएंगे 
ओर रोज सरकारे तोडगे । वे देश ओौर जनता की फिक्र कम करगे, अपनी खुदकी 
फिक्र ज्यादा करेगे । राजा का कत्तव्य है कि अपनी जनता की फिक्र करे, पर यहां तो 
मोली जनता को टुकराया जाता ह, चारों ओर स्मगलरोंको सिर पर विठाया जाता 
है । न जाने कितने एम ° पी ०, एम ० एल० ए० हँ जिनके खिलाफ न्यायालय मे केस 
चल रहे है । उन्हें माफिया सरगनाओं कौ सहायता लेने मे कोई एतराज नहीं है । 

उन वीरो की कुरवबानी एक दिन तो रंग अवश्य ही लाएगी । सरदार भगत सिह 
के खानदान में देश भक्ति कोई नईवातन थी। उनके पिता सरदार किशन सिह बड़े 
धीर गम्भीर ओौर ज्ञानी ग्यवित थे, पर एक वार उन्हें भो पुलिससे वच कर नेपाल 
भागना पड़ा धा । उनके चाचा अजीत पिह लम्बे समय तक नजरवन्द रहे थे । एक-दूसरे 
चाचा सुवणं सिह भौ कान्तिकारी आन्दोलनों से जुड़े थे। सरदार भगत सिह का तो 
जन्म ही पसे क्रान्तिकारी माहौल मे हुमा था। 

सरदार भगतसिंह ने डी०ए० वी° स्कूल से भैटरीकुलेशन पास किया था। 


` आयं समाजी संस्कारो ने उनके देश भक्ति के संस्कारो को ओर पक्का कर दिया था 1. 
“ आगे चल कर उनका परिचय सुखदेव, भगवती चरण, यशपाल, नयचन्द्र विद्यालंकार 
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ओर राजगु से हुमा 1 जयघन्द्र शीन्दर नाय सान्याल के सम्पकं मे आ चुके थे । जयचन्द्र 
भगत सिह के अध्यापक ये । एक कहावत है-- गुर गुड़ ही रह गये भौर चेले चीनी हो 
गए } यह कहावत भगत सिह फे जीवन पर खरी उतरती है 1 
एफ० ए० करने के बाद भगत सिह के विवाह कौ बात चली, पर उनके मन मे 
तो कुछ गौर ही था। वे एक युवती का जीवन वरवादन करना चाहतेये। वेघरसे 
भाग निकले मौर दिल्ली जाकर “र्जुन' पत्र में काम करने लगे । एक बार डा० सत्यकेतु . 
विद्यालंकार ने बताया था कि भगत सिह एक वार पूरा एक महीना उनकी कोठरीमे 
रहे ये । घर वालों को उनके दिल्ली प्रवास का पता चला तो वे कानपुर चले गये भौर 
वहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप" मे काम करना शुरू कर दिया । शहीद भगत 
सिह हिन्दी जानते ये गौर हिन्दी मे लिखते भी थे । वहां पर उन्होने अपना नाम 
बलवन्त सिह रख लिया था । इस जगह का पता भी धर वालों कोलग गया उन्हे 
सन्देश्षा मिला कि उनकी मां वीमार है । वे अपनी मां को वहुत प्यार करतेथे। मांसे 
मिलने वे पंजाव पहुंचे । उन दिनों सारे पंजाब मेँ "गुर का बाग' वाला आन्दोलन चल 
रहा था । इसका उदर्य बहुत ही पवित्र था । कछ सिख महन्तो ने वड़ी-वड़ी जायदाद 
पर कल्जा कर रखा था । आन्दोलन का उदेश्य था कि उनसे ये जायदाद लेकर सिख 
समाज को सौप दी जाएं 1 सरदार भगतसिह ने भी इस आन्दोलन मे मदद कौ थी 1 
इन्हीं दिनों बंगाल में गोपी मोहन चाहा एक अंग्रेज कोमार कर शहीद हो 
गये! गधी जी ने उनको वड़ी निन्दा की, पर देशवन्धु चित्तरंजनदास ने उनकी बडी 
प्रहांसा की थी । भगत सिह उस समय लायलपुर में ये। उन्होने क्रान्तिकारी पक्ष का 
समर्थन किया था । इस पर पुलिस ने भगत सिह पर राजद्रोह्‌ का मुकदमा चलाना चाहा 
था । काकोरी फेस मे "लाहौर फे उपदेशक नाम से जिस व्यक्ति का उल्लेख भाया था, वह्‌ 
भगत सिह ही थे । इस केस मे रामप्रसाद विस्मिल, राजे लाहिडी, अशफाकउल्लाह खाँ | 
को फांसी फी सजा दी गई थी । तभी से भगतसिंह ओर ज्यादा सक्रिय हो गए । 
काग्रेस के नेतृत्व मे सारईमान कमीशन का वायकाट चल रहा था । 20 बवतुबर . 
1928 को यह कमीशन लाहौर पहुचा । लाला लाजपत राय पर लाण्यां पडी गौरवे 
शहीद हौ गये । मान्दोलन ने जोर पकड़ा । राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए. 
भगत सिह, राजगुर, आजाद मौर जयपाल को नियत किया गया । सण्डसं नामक पुलिस 
अधिकारी पर हमला किया गया । वह मारा गया भौर क्रान्तिकारी भाग निकले । 
भगत सिहं दुगदिवी के सहारे बाहर निकल पाये थे । उन्होने देश को 'वन्देमातरम' काः 
नारा देने के लिए कमर्‌ कस ली । कानपुर के वदुकैशवरदत्त को लेकर 8 मप्रैल 1929 ¦ 
को दिल्ली मे असेम्बली हाल मे बम डाला । भगतसिह्‌ के साथ उनके कई साथियों पर 
मुकदमा चला । भगत सिह, राजगुर ओर सृखलदेव को फांसी की सजा इई भौर कुछ. 
साथियों को काले पानी की सजा मिली । 
23 माचं 1931 को तीनों रहनुमाभों को फांसौ दे दी गर्द । अन्त समय म 
भगतसिंह ने लिखा था-- 
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कत 


कोई दम का मेहमां हुं, ए अहले महफिल । 
चिरागे सहर हूं, बुरा चाहता हूं ॥ 
इन वीरो के बलिदानों को भारत के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा । 
आज जरूरत इस वात की है किं जिस राष्ट्र की स्थापना के लिए इन्दोने कुरवानियां दी 
यी, उन्हींके मनुरूप एसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए, जो जनहित में हों, जो स्वार्थो से 
रहो, जो भाई चारा ओौर सहयोग बढ़ाने वाला हो । 


-डा° धमंपाल 
(आयंसन्देश, 24-3-91) 


सेवाको ओर जित मनुष्यका काव हो जाता है उसकी दृष्टि पाप रहित 
डो जाती है। यह्‌ हर समय हर प्राणी को सुल देने की वात सोचा करता है। इस तरह 
चह सवका प्यारा बनकर सवका आशीर्वाद प्राप्त कर्‌ लेता दै । 


-- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


जि्तको विविध विज्ञान अर्थात्‌ शब्द, अथं, सम्बन्ध, प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ 
होवे इससे उक्त परमेश्वर का नाम “सरस्वती हे । 


जो अपने कायं करने में किसी अन्यकी सहायता कौ इच्छा नहीं करता, अपने 
ङी सामथ्यं से अपने सव काम पूरे करता है इसलिए उस परमात्मा का नाम “पव॑शवित- 
मान्‌' है । 


-- महर्षि दयानन्द सरस्वती" 
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रामनवमी सहौोत्सव 


भारतीय संसृति के दो पुरोधा है--भगवान राम ओौर भगवान श्रीकृष्ण ¢ 
भगवान राम के जीवन पर प्रारम्भ से अन्त तक दृष्टिपात करके देखे तो यह पता लगेगा 
कि वह महानुभाव कही पर भी अपने स्वार्थं के लिए नहीं सोचता, वह सर्वत्र लोकहित 
कीटही बात करता है। कोई भी व्यक्ति धन-दौलत, राजपाटको नहीं छोडना चाहेगा, 
परन्तु उसने इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं की भौर सारे राज-पाट को एक राहगीर 
की तरह छोड कर माता केकेयी की आज्ञा को शिरोधायं करके, राजमहल से निकल 
पड़ा । पत्नौ सीता मौर भाई लक्ष्मण उसके साथ अवश्य गए, परन्तु यदिवेन भी जाते 
तो उसे कोई कष्ट न होता । वहं उनकी रक्षाथं भौ सतत प्रयत्नशील रहा । 


परहित की बात कही जारही है। वह्‌ अपने भ्रमण काल में अनेक ऋषि 
मुनियो, भील-कोल-किरातो, रीठो-बन्दरो, असुरो-राक्षसों, केवट.-शवरी से मिला । 
उसका जाचरण सभी के प्रति समभावी रहा । उसने सभौ को अपना बना लिया स्वयं 
उन्हीं का बन गया । एेसा संगठ्नकर्ता सदैव वन्दनीय है। 

परिस्थितियों ने एेसा मोड़ लिया कि पत्नी का वियोग उसका अपना व्यवित- 
गत कष्ट हो सकता था, परन्तु यह भी लोकमंगल का ही साधन वन गया । सीता हरण 
रावण ने किया था । रावण दुष्ट जौर अत्याचारी था । सभी भले लोग उससे त्रस्त थे। 
रावण का संहार करके उसने सभी को माराम पहुंचाया । यह भी एक परहित का हीः 
कायं किया । 

उसने विभीषण को सारा जीता हुमा राज-पाट सौप दिया। कितना वि्ाल 
हदय धा राम का, यह्‌ विचारणीय एवं स्तुत्य है 1 

राम मर्यादा पुरुषोत्तम है । रामसे बड़ा रामकानाम। यह्‌ लोकोवित न जाने 
समय के कितने लम्बे अन्तराल को लांघ कर बनी है । यह हमारे लिएप्रेरक है कि हम 
भले ही राम कौ पूजा माराधना न कर, पर रामत्वं को अवद्य धारण करे । यहीतो 
आदशं चरित्र को महत्ता है 1 राम ने सामान्य घमं का पालन किया था । सीता की रक्षाः 
मे उन्दने यही किया गौर आगे चलकर सीता त्याग में भी । राम धैयं में हिमवान है । 
धयं कौ उपमा धरित्री से दौ जाती है, परन्तु वाल्मीकि ने धरित्रीकोभी हिमवान की 
श्रेणी तक उचा उठाया है । राम का धैयं पसीजता है, द्रवित होता है, पर हिमालय कीः 
भाति टूटता नहीं है । 

रामत्व क्षमा मे है । आभो हम इस गुण को धारण करं । राम एक ब्रतधारी है ॥ 


च) 


क योदा ~ 


राम एक बोलते ह, एक बाण उठाते है, एक निर्णय लेते है । वह॒ एक है । एक की संख्या 
अपने मे पणं होती है । 

रामत्व उसके रील मे व्यक्त होता है। रामके शील का अनुमान पितासे, 
मातासे, भाईसे, सुग्रीव से, रावण से वात-चीत के बीच लगाया जा सकता है। राम 
हनुमान के संवाद कितने माभिक हैँ । राम की भाषा, रामकाभाव, राम का राग, सब 
कर शौलमय है 1 वह्‌ कठोर से कठोर हृदय को भी द्रवित कर सकते हैँ । 

राम का यही लोकरजनकारी रामत्व स्पृहणीय एवं अनुकरणीय है । 


--डा° धमेपाल 
(भा्यसम्देश, 31-3-91) 


गहराई से विचार करने पर निश्चय होता है कि सत्य अन्त मे ईरवर से मिला 
देता है । 


-- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


जो सव प्राणि भौर अप्राणिरूप जगत्‌ के भीतर व्यापक होके सबका नियमन 
करता है इसलिए उस परमेश्वर का नाम "अन्तर्यामी है 1 


जो धर्मं ही में प्रकाशमान ओर अधमंसे रहित धमंदहीका प्रकारा करताहै 
इसलिए उस परमेश्वर का नाम “धमं राज' है 1 


जो सब प्राणियों के कम्मंफल देने की व्यवस्था करता ओर सव अन्यायों से 
पृथक्‌ रहता है इसलिए परमात्मा का नाम यम! है । 


--"महषि दयानन्द सरस्वती 
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वेशाखी 


वेशाखी पं का भारतवपं के इतिहास मे विशेष महत्व है । यह्‌ राष्टरीय एकता 
एवं मखण्डता का प्रतीक पवं है । यहं सामाजिक एवं धार्मिक समरसता को आत्मसात 
किए हुए है। यह पवं चैत्रके उत्तराधं में एवं वशाखके पर्वाधं में उस दिन मनाया 
जाता है, जिस दिन सूयं मेष राशिमें प्रवेश करता है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार यहं 
प्रतिवषं 13 अप्रल को पड़ता है । शक संवत, ईसवी संवत्‌, अथवा अन्य कोई भी कलैण्डर 
जो सूयं एवं पृथ्वी की गति से नियमित होता है, उसके अनुसार इसकी तिथि एवं दिन 
13 अप्रेल को ही पड़ते हैं । 


इस दिन का भारत वषं के स्वाधीनता संग्राम मे भी विशेष महत्व है । 
1919 मे वेशाली के दिन ही जलियावाला वाग मे जनरल डायर के आदेश पर संकडों, 
हजारो निरपराध भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया । वै सरकार के विरोध 
में एक जनसभा कर रहे ये 1 इसका प्रभाव भारतीय जनमानस सें एक नई ऊर्जा प्रदान 
करने वाला हुमा । स्वतच्वरता प्राप्ति के लिए भारतीयों का उत्साह मौर अधिक बह 
गया । जलियावाला काण्ड के परचात्‌ अमृतसर मे जव काग्रेस का महा अधिवेशान होना 
था, उसके स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती बनाये गये । स्वामी श्रद्धानन्द 
सरस्वती ने अपने भाषणके द्वारा भारतीय लोगों से ओजस्वी वाणीम कहा था कियदि 
अव सोते रहे तो भारत कभी स्वाधीन नहीं हो पाएगा बौर अग्रजो के अत्याचार इसी 
भ्रकार हम लोगों पर होते रहेंगे । यह भी उल्लेखनीय हैकिस्वामी जीने जिनका पुवं 
नाम महात्मा मुंशी राम था, गुरुकुल कांगड़ी विदवविद्यालय की स्थापना वंशाखी के 
अवसर पर ही कौ थी । 


13 मप्रल 1749 को सरदार जस्सासिह्‌ अहल्‌वालिया ने अहमद शाह अब्दाली 
का विरोघ क्रिया था गौर पंजाव को अफगान, साम्राज्य के अधीन होने से वचा लिया 
था। सन्‌ 11/5 भरे सिलों ने मुगलों से संघं करके इसे मुस्लिम साम्राज्य होने से 
बचाया था । केरे पजाव महाराजा रणजीत ह्‌ का राजतिलक भी 1801 मे इसी दिन 
इमा था । सन्‌ 1699 मं गुरू गोविन्द सिह ने मानन्दपुर मे लालसा पंथ की शुरूभात 
भी इसी दिन कौ थी । यह्‌ वताते कि बौद्ध गयामें भगवान बुद्ध को बोध भी इसी 
दिन प्राप्त हमा था। पंजाब भोर पश्चिम भारत में यह दिन बड़ धूमधाम से मनाया 
जाता दहै। लोग गंगा स्नान करते ह । यद्यपि यह्‌ त्यौहार किसी विशेष देवता से नहीं 
जुड़ा हुमा फिर भी इसे उल्लास पूवंक मनाया जाता है। इसका कारण यही है कि इस 
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समय रवि कौ फसल पक कर तयार होती है गौर किसान मस्ती में मम उठते है। 
भारत का कोई कोना एेसा नहीं है, जहां पर यह पवं उल्लास पूर्वक न मनाया जाता हो । 
चाहे महाराष्ट हो अथवा मालावार, तमिलनाङ्‌ हो या उत्तर प्रदेशा-- सर्वत्र यह्‌ दिनि 
मस्ती का दिन होता है। यह्‌ दिन राष्ट्रीय एकता ओौर अखण्डता का दिन है । हमारा 
करतेव्य है कि राष्टरीय एकता के समर्थेन हेतु इस दिन को धूमधाम से मनायें । 


--डा० धमेपाल 
(आयंसन्देश, 7-4-91) 


सेवा लेना जीवन को वेच देना है भौर सेवा करना जीवन प्राप्त करना है। 

जिस प्रकार अन्न को स्वयं खाना मन्न को समाप्त कर देना है भौर अन्तको वोडेना 
उसमे वृद्धि करनादहै। 

~ स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


जो समग्र एश्वयं से युक्त वा भजने के योग्य है इसलिए उस ईश्वर का नाम 
"भगवान्‌" है । 


जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानज्ञील भौर मानने योग्य है इसलिए उस ईश्वर का नाम 
"मनु" है। 


जो सव जगत्‌ मे पूणं हो रहा है इसलिए उस ईश्वर का नाम (पुरुष' है । 


--'महषि दयानन्द सरस्वती" 


((-77) 


महात्मा हंसराज 


महात्मा हंसराज भारत की पवित्र धरा पर कार्यक्ेत्र मे उस समय भवतरित 
हृए थे, जव यहां पर जन-जन को ईसामसीह की भेडो मे सम्मिलित करने का कुत्सित 
भ्रयास त्वरित गति से चल रहाथा। लाड मैकाले की शिक्षा नीति एसे क्लकं तैयार 
कृरने की थी जिनका शरीर भारतीय हो, परन्तु उनकी भात्मा अंग्रेजियत में रची-बसौ 
हो । एसे विकराल षड्यन्त्र को चुनौती देने के लिए महात्मा हंसराज सीना तानकर 
खड़े हो गए । 

महि दयानन्द सरस्वती की शिक्षा नीति के प्रचार-प्रसार का संकल्प लेकर 
चलने 7ले स्वामी श्रद्धानन्द ओर महात्मा हंसराज के जीवन हमारे लिए प्रेरक दै । 
इस महामना ने संसार को दिखला दिया कि वैदिक शिक्षा पद्धत्ति से ही राष्ट्र भौर 
विर्व का कल्याण सम्भव है गौर उसने डी० ए० वी० स्कूलो, कालेजों का एेसा वट वृक्ष 
रोप दिया जो माज केवल भारत भमि पर ही नहीं, अपितु विर्व के मन्य देशो मेँ आर्य॑- 
समाज भौर वैदिक घमं को गति देने के लिए सतत छाया वितानित कर रहा है । 

महात्मा हंसराज चाहते तो सरकारी नौकरी करके एेशो-आाराम की जिन्दगी 
विता सकते ये, पर उन्होंने तो चुना था समाज सुधार का कंटकाकीणं माग, त्याग, 
तपस्या गौर बलिदान का लम्बा जीवन । रास्ता उबड-खावड़ था, भयावना था भौर 
बलिदान मागता था । इसी रास्ते पर महात्मा हंसराज चल पड़ ये 1 

महात्मा हंसराज केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होने बीकानेर, 
राजपूताना, सुरत, मध्यप्रदेश, बड़ौदा, मवध, गढ़वाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अकाल में 
तथा कांगड़ा के भूकम्प के महाविनाश मेँ देवता-तुल्य सेवा कायं किया । यही कायं उन्हँ 
महात्मा के नाम से पुकारे जाने की सार्थकता को सिद्ध करता है उनका कायं 


युगो-युगों तक मानव के मागं को प्रशस्त एवं आलोकित करता रहेगा । उनकी स्मृतिमें 
श्रद्धांजलि । 


-डां° धर्मपाल 
(भयं सम्देश्, 14-4-91) 
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पं० गुरुदत्त विद्यार्थ 


जीवन में पूणेता पाने के लिए यह्‌ आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति दीर्घायु हो 
दिक प्रा्थेना तो यही दै कि हम दीर्घायु हो, हम दीर्घायु होने के लिए प्रयलक्षील हो, 
हम सौ साल तक देखते, सुनते ओौर बोलते रहँ तथा कार्यक्षम वने रहँ, वहिक हम तो सौ 
वपं से भौ अधिक समय तक जीवित रह, एसी हम कामना करते रहँ । तथापि जीवन 
मे पूणंतापाने केलिए दीर्घायु होना भावयक नहीं है। एक व्यविति लम्बी आयु तक 
जीवित रहता है, फिर भी वह कुछ कर नहीं पाता, दूसरी ओर कुछ व्यक्ति वहत कम 
भगु तक इस संसार में रहते हँ भौर वे संसार को एक तई दिशा दे जाते हँ--जगद्‌ गु 
शंकराचायं, महात्मा ईसा, महावीर बुद्ध, विवेकानन्द, दयानन्द-इन सभौ की आयु 
` बहुत लम्बी तो नहीं थी, फिर भी इन्होने विडव के मानव को नई दिशा दी । उन्होने 
विशव को नया प्रकाल दिया । उन्होने लोगों को अमरता का सन्देश दिया । ये सभी 
नाम धमे, दशन, आध्यात्म ओर मानवता के लिए कायं करने वालों के है । अन्य क्षेवों 
मेभीकम आयुमें पूर्णता पाने वालों के नाम हैँ । उनकी चर्चा यहाँ पर अभीष्ट नहीं है, 
यद्यपि उनकी चर्चा करने से उपर्युक्त कथ्य को पुष्ट करने में सहायता ही मिलती । एक 
लिली का फूल केवल एक दिन के लिए चिलता है, पर उसकी सुरभि से सम्पूणं प्राणी 
जगत्‌ सुरभित हो उठता है, जवकि “ओक” वृक्ष की आयु तीन सौ वषं होती है, पर 
नादमे वह मावर ईधन हे मौर अधिक हु तो ईमारती लकड़ी । इसी प्रकार श्रेष्ठता के 
लिए वड़ा माकार ओौर लम्बी भायु आवश्यक नहीं है । जीवन में पूणता, श्रेष्ठता के 
लिए छोटा आकार ओर कम आयुसेकाम चलाया जा सकता है । 
विशव की संस्कृतियों मे एसे अनेक महापुरुष हुए है, जिनका सानव मूल्यो की 
वृद्धि में योगदान स्मरणीय है । एसे ही महामानव ऋषि दयानन्द ये । उन्होने विश्व को 
वेदिक पथ पर चलने की प्रेरणा दी । वैदिक शिक्षाएं स्व॑कालिक भौर स्ंग्यापक हैं । 
ये सभी काकल्याण चाहने वाली हैँ] “स्वस्ति पन्थामनुचरेम'” हम कल्याण मागे के 
पथिक हों । उस ऋषिवर के कायं को उसके वाद आगे वढ़ाने वाले थे- स्वामी श्द्धानन्द 
महात्मा हंसराज, पं ° लेखराम, पण गुरुदत्त ओर स्वामी दशंनानन्द भादि । पं गुरुदत्त 
का नाम इस सूची में उत्लेख्य है । वह प्रतिभाशाली युवक मात्र 26 वषं जिया, परये 
26 वषं भयं समाज के इतिहास में स्वर्णाक्षरों मे अंकित रहेंगे । 
उस ऋषि दीवाने प° गुरुदत्त विद्यार्थी पर वैदिक धमं तथा ऋषि का रंग एसा 
.चठ़ाकि, वह्‌ चढता ही गया । वहु रंग भौर गाढा होता गया । विज्ञान का विदार्थीं 
ष्पारचात्य दशन का अध्येता जव ऋषि के समस्पकं मे आया, तो उसके मत मे पडी 
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सन्देह की परते, दुर होती चली गई । उसका मन शिवसंकल्पमय हो गया । उसे लाहौर 
कौ आयं समाजो ने लाला जीवनदास के साथ अपना प्रतिनिधि बनाकर, गजमेर में 
रोग शय्या पर पड़े ऋषि दथानम्द की सेवा करने के लिए भेजा था । उसने अपने गुरुकीः 
भक्ति भाव से सेवा सश्रुषा की । अन्तिम दिनों म ऋषिवर के चेहरे पर शान्त ओौर 
सोम्य भावों को देखकर वह चकित रह गए । इस अ सह्य पीडाकेक्षणों मे भी ऋषिवर 
अविचलित थे । उनके मुख से अन्तिम क्षणो मे जो शव्द निकले.“ हे प्रमु तेरी इच्छाः 
पूणं हो । तूने गच्छी लीला कौ । इन्होंने तो युवा गुरुदत्त की काया ही पलट दी । उसके 
मन कासारा अन्धकार प्रकालमान हौ उठा। 
अजमेरसे लौट कर गृरुदत्त ने वैदिक घमं का प्रचार-प्रसार अपने जीवन का 
ध्येय बना लिया उसने दो कपड़े वनवाए- आयं समाज के पांच-पाच नियम दोनों कपड़ों 
पर लिखवाए भौर आगे-पीये लटका लिए । जव उनकी श्रीमती जी ने पुछा कि यह्‌ 
क्या हुलिया बनाया है, तो वे बोले वस देवी, अव यह शरीर अपना नहीं रहा । यह तो 
उस ऋषिका हो गया गौर वह दीवाना घरसे बाहर निकल पड़ा । रात-दिन उसने 
अपने आपको ऋषि कायं मे मोक दिया । कुछ लोग पूछते कि क्या कर रहे हो । वे कहते 
किं ऋषि का जीवन चरित्र लिख रहा हुं । वे पूते कि कहां लिख रदे हो तो उत्तर 
मिलता करि “जपने जीवन म उते क्रियात्मक रूप मे लिख रहा हं" साथा वह 
दिवाना । वैदिक घमं क प्रचार बौर ऋषि ऋण से मक्त होने के लिए, उसने वाणी भौर 
लेखनी से अनवरत परिश्रम करना प्रारम्भ कर दिया थो] उनके साथ रहने वालों काः 
कहना है कि जव वे “वैदिक मेगजीन” लिखने वैठते थे तो वे कई-कई दिन वाद घर 
से निकलते थे। जव वें पठने लगते थे तो विना विश्नाम किए कई-कई दिन तक पदृते 
रहते थे । वे कई दिन तक सोते भी नहीं थे । लाला लाजपत राय ने लिखा था--एकः 
भसाधारण व्यवित था वह्‌ । अन्त समयमे वे भी वेदमन्त्र का उच्चारण करते रहै भौर 
मृत्युके क्षण तक उनके मन की दान्ति मंग नहीं हई । कुछ क्षणो मे ही उनका देहान्त 
हो गया। इस प्रकार मसह्य पीड़ा भोग कर 19 माचं 1890 को प्रातः 7.00 बजे 
उसका ्राणान्त हुमा । उस ऋषिभगत के चेहरे पर भी वही सौम्यता तथा शान्ति थीः 
जिसके दशंन उसने सात वषं पहले अजमेर में किएथे। 
एकं भसाधारण व्यक्ति, एक सच्चा गम्भीर तथा प्रगामी संस्कृत विद्वान मौर 
पुरातन ऋषियों का उत्तराधिकारी इस संसार से उठ गया आयं समाज जिन पर गव 
करता था, जो समाज के रत्न थे, जिन्हं हम देश के भूषण समभते है, जिन पर हमः 
सवको गवं थातथा जो सत्य ओर ज्ञानको ही सर्वोपरि समभते थे, ठेस पं० गुरुदत्त 
विद्यार्थी नाज हमारे बीच में नहीं है । उनका भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं है, पर 
उनका कर्तव्य हमारे बीच में है, उनका युवापन हमारे बीच में है, उनका ज्ञान-विज्ञान- 
विश्लेषण हमारे वीच है, उनका आदशं हमारे सम्मुख है जो आने वाली पीटियों को इसी 
भाति प्रेरणा देता रहेगा । 
उस भमर सेनानी पं० गुरुदत्त विदार्थी को हमारी श्रद्धांजलि । 
-डां° धर्मपालः 
(आयं सन्देश, 21-4-91); 
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पं० रामचंद्र उेहलर्य 


किसी भी जाति ओौर राष्ट के उत्थान के लिए यह्‌ आवश्यक है कि वे अपने 
पूवेजो के श्रेष्ठ कर्मो कास्मरण करे तथा अपनी संस्कृति ओर धमं के अजस्त प्रवाह को 
अक्षुण्ण वनाए रखे । पिष्ठले दिनों महात्मा हंसराज दिवस समारोह में हमारे प्रधान- 
मन्तरीने कहाथाकि किसीभौ राष्ट कोनई दिक्षादेने वाले राजा नहीं होते, बल्कि 
राजावेहोति है, जो साधु-सन्तो- महापुरषो की परोपकार एवं मानव कल्याण की 
भावना को मपने अन्दर समाहित कर लेते है! ओौर यहु कायं ऋषियों का है । महषि 
दयानन्द सरस्वती भौर उनके अनुयायियों ने इस दिशा मे उल्लेखनी कायं किया है । 
एसे ही हमारे विद्वान प्रचारक थे पं० रामचन्द्र देहूलवी 1 

पं° रामचन्द्र देहलवी का जन्म मध्य प्रदेश के नीमच शहर में 1881 ईस्वी की 
रामनवमीके दिन हुआथा। इसीलिए उनका नाम रामचन्द्र रखा गया । जीविका 
निर्वाह के लिए रामचन्द्र दिल्ली आए । यहां पर पहले नौकरी की ओर फिर अपने 
इवसुर की दुकान पर कायं करने लगे । रामचन्द्र देहलवी की पत्ती का निधन उस समय 
हो गया थाजववे केवल 36 वषे केथे। यद्यपि अनेक प्रस्ताव पुनविवाह के माए. 
परन्तु वैदिक धर्म का प्रभाव उन अकेले ही जीवन यात्रा के पथ पर साहस पूवक चलने 
की प्रेरणा देता रहा । 

उन दिनो चांदनी चौक के फव्वारे पर दो दिन मुसलमान ओौर दो दिन ईसाई 
अपने-अपने घमं का प्रचार करते थे। पं० रामचन्द्र देहलवी ने हिन्दू घमं के उपर किए गए 
इन कटाक्षो को सुना । उसी दिन से उन्होने सोच लिया कि उन्द भी वैदिक घमं का 
इसी तरह प्रचार करना चाहिए । उन्होने भी उती स्थान पर प्रचार करना प्रारम्भ 
कर दिया । उनके व्याख्यानो में इतनी भीड़ होती थी कि यातायात मे बाधा पड्ने 
लगी ओर उनसे आग्रह किया गया कि वे अपने व्याख्यानं के लिए गांधी ग्राउण्ड को 
भपना ले । वस यहीं पर 1910 से 1925 तक उनके व्याख्यानो का सिलसिला विना 
व्यवधानों के चलता रहा । उन्होने विधिवत कुरान का अध्ययन किया ओर ईसाई धमं 
शास्र का भी । वैदिक धमं के उत्कषं प्रवक्ता, ताफिक, उच्चकोटि के शास्त्राथं महारथी 
पं० रामचन्द्र देहलवी की ख्याति दिग्िगन्त फैल गई । हैदराबाद मेँ उनके व्याखानौं ने 
अभूतपूर्वं जागृति फंलाई । भौर निजाम सरकार ने तो उन्दं अपने राज्य से निष्कासित 
कर दिया था। अत्यधिक वृद्ध होने पर भी उन्होने घमं प्रचार के कायं से मोहं नहीं 
मोड़ा । 2 फरवरी, 1968 को दिल्ली मे उनका निधन हुआ । पं० रामचन्द्र देहलवी ने 
अनेक ग्रन्थों कौ रचना की जो वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार मे अपनी विशिष्ट भरुमिका 


को रेखां कित करते है । १ 
-डा° घमपालः 
(मायं सब्देश, 28-4-9 1) 
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आयंसमाज ओर युवा शक्ति 


किसी भी संस्था के संचालन के लिए विवेक, कमं ओर अथं इस त्रयी की 
जावश्यकता होती है । किसी भी एक पक्ष की कमी हो जाने से कायं सिद्धि नहींहो 
पाती । यही वात श्री जकर प्रसादने भी कही थी- ज्ञान दुर, कु क्रिया भिन्न है क्यों 
इच्छा पुरी हो मन कौ । मतः साध्य को प्राप्त करे के लिए विद्वानों, कायंकर्ताओं 
ओर धनवानों का सम्मिलित प्रयास होना चाहिए । यही वात आय॑समाण के लिएमभी 
सही है । जहां पर तीनों का समन्वय है, वहां पर अच्छा कार्यं हो रहा है, जहां पर किसी 
एक तत्त्व का दूसरों पर अधिक प्रभाव हौ गया, वहीं पर समस्या आ गई है 1 जिन आयं- 
समाजो के पास धन भौर पाथिव सम्पत्ति ज्यादा हो गई, वे केवल उसी के संरक्षण तक 
सीमित हो गए, असली कायं वे शूल गए । उनको इच्छा यही रहती है कि कुछ भवन 
भौर वन जाये, कु दुकानें शौर बन जाये अथवा पसा कमाने के लिए आर्यसमाज 
मन्दिरों में स्कूल ही लोल दिए जाये । स्कूल खोलना अच्छा है। यदि इससे सामाजिकः 
लाभ हो, अन्यथा नहीं । 
सायंसमाज की जीवन्तता के लिए यह मावश्यक है कि लोकोपयोगी, जनोप- 
योगी कायं हाय म लिए जायें । दिल्ली यै अनेक आयंसमाजों मे एेसे घर्माथं कायं चलाए 
जा रहे है 1 इन कर्यो के संचालन के लिए देसे लोग चाहिएं जो सक्रिय हों, आलस्य से 
परे हो, जिनमें युवा भावनाएुं हो। जो दौडकर कायं कर सकं । मुभे प्रसन्नता है कि 
यहां पर एेसे युवा समाज कायं कर रहे हँ । आयं वीर दल इस दिशामें सराहनीय कायं 
कर रहा है । गाजियावाद में आयसमाज राजनगर में भाय युवा सम्मेलन मनाया गया । 
युवकों के हौसले बुलन्द थे ओर उनके विचार भी वहुत ही ओजस्वी । उनमें ककर 
गुजरने की तमन्ना &। यह्‌ प्रसन्नता ओर सन्तोष कीवातहै। इषी प्रकार आ्थंसमाज 
लाजपत नगर मे भी युवा सम्मेलन आयोजित किया गयां । 
युवा शक्ति सप्राण होती है । पर इनकी दिशा का अनुकूलन भौ अनिवार्यं है। 
देश की वतमान परिस्थितियों मे युवा शक्ति को सही मागं निदेशन मिले, तो वे बहुत 
ही मच्छा कायं कर सकेंगे । उनकी क्षमताभों का संसाधन विकसित किया जाना 
` चाहिए । 

,. इन सवसे ऊपर संस्था के उदेश्यों का महान होना भी अनिवायं है । आयसमाज 
वेदों के अनुसरण पर वल देता है। वेद सावंभौमिक गौर साव॑कालिक दै । अतः इसके 
उदेश्य, विचार निश्चय ही भहान ह । भाभो हम सव इन विचारों को आगे बढायें। 

--डां° धमंपाल 
(भयं सदेन्श, 5-5-91) 
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कै 





धमं का वास्तविक स्वरूप 


हमारी परम्परामे धमं का प्रयोग बहुत व्यापक परम्परा में हुमा दै प्रायः 

लौग इसे अत्यन्त सीमित ओौर संकुचित कर देते दँ । धमं नहीं सिखाता आपस मेँ वैर 

रखना । फिर भी सव से ज्यादा वैर इसी के कारण होति हँ । धमं आतंक नहीं सिखाता, 

अलगाव नहीं सिखाता, फिर भी इसी के नाम पर अलग होने की दुहाई दी जाती है । 

एसा लगता है कि यह लोगों का संकुचित धमं ओौर वास्तविक धमं कोई अलग-अलग 

तत्व है । व्यापक विषद दृष्टिही इस तेजी से वदु रहे विखंडन ओर अविश्वास के 
अन्धकार को समाप्त कर सकती है । 


घमं के साथ निम्न अथं मुख्य रूप से जुड़ हुए द - 
1. जो जोवन को धारण करे वह्‌ धमं है 


जो सम्पूणं जीवन को सम्भाल कर रवे, वह धमं है । जीवन जीते हुए, जवन 
को पूरे मनसे स्वीकार करते हुए, उसकी सार्थकता पहवानते हए ही घमं को पाया 
जाता है । सा्थंकता क्या है ? सार्थकता मनुष्यत्व की भावना में है । मनुष्यत्व सवके 
भाव को अपना भाव मानने की अपेक्षा करता है “उदार चरितानां तु वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌ 1' कृण्वन्तो विद्व पार्यम्‌"--सा राजहं अपना है'--ये भाव मनुष्यत्व के है । 
सारे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उदर्य है । 

सवक उन्नति में अपनी उन्नति समभनी चाहिए । 

यह जो सवके भाव को मपना भाव मानने की दृष्टि है, यही मनुष्यता 
है। इस भाव से दूर होना नृशंसता है। यही मनुष्यता की हत्या है। धस 
नकारात्मक भाव से मुक्त होना ही धर्मं है। महाभारत म तीन बार इस धमं कौ 
परीक्षा हुई । युधिष्ठर को धमं का प्रतिमान माना गया । ये तीन प्रसंग है युधिष्ठिरः 
यक्ष प्रसंग, चित्रसेन-दुरयोधन प्रसंग, कुत्ते के साथ स्वर्गारोहण । पहले मे युधिष्ठिर ने 


` माद्री पूत्र क( जीवन मांगा, दूसरे मे उसने वैर-भाव रखने वालो को सहायता की, तीसरे 


मे उसने अभिन्न सखा कृत्ते के विना स्वगं को भी टकरा दिया । जो इन तीन परीक्षामों 
मे खरे उतरे उसे इस जीवन संग्राम में स्थिर माना गया । आज तो जरा से स्वाथंके 
लिए लोग साथी को भूल जाते हैँ । अतः यह्‌ मनुष्यत्व ही धमं है । 

घर्म की मवधारणा का दूसरा पहलू है, उसका सहज होना । वह्‌ तो अन्दर 
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रहता है । महाभारत कौ धर्मव्याध की कथा इसका उदाहरण है । वह व्याध होते हुए 
भी धामिकं है, जवकि तपस्वी बराह्मण धार्मिक नहीं । उस व्याध के जीवनव्यापारमें 
घम रचा वसा है । 

घमं का तीसरा पक्ष है -उसकी गतिशीलता । धमं ऋत भौर सत्य का एकी- 
करण है । ऋत का अथं है गति, सत्य का अथं है सत्ता मे वने रहना । गति देसीन हो 
जो स्वरूप की पहचान नष्ट करदे। वने रहने का यह अथं नहीं है कि ठह्रजाए। 
इसीलिए दोनों के समन्वय की वात कही गई है । 

यदि इन तीनों बातों का अध्ययन करं तो यह समने मे कोई कठितार्ईन 
होगी कि घमं मानव मात्रका है। 


-डं° धमंपाल 
(मायं सन्देश 12-5-91) 


प्यारे भाइयो ! हम लाये अवश्य परन्तु जीने को, हम जीये अवश्य परन्तु सेवा 

को इस प्रकार की भावना वनने पर सव राग-दरेष समाप्त हो जाते है मौर चारों ओर 
से सुख ही सुख वरसता है । 

-- स्वामी सत्यानन्द सरस्वतीः 


जा जगत्‌ काघारण भौर पोषण करता है इ्लिए उस परमेश्वर का नाम 
“विरवम्भर' है । 


जो जगत्‌ के सव पदार्थं ओौर जीवों कौ संख्या करता है इसलिए उस परमेदवर 
का नाम कालः है। 


--'महषि दयानन्द सरस्वती" 
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सारस्वत साधना के प्रतीक : 
जाचायं प्रियग्रत वेदवाचस्पति 


आचायं प्रियव्रत वेदवाचस्पति गुरुकुल कांगड़ी विद्वविद्यालय दरिद्ार के 
सर्वेच्चि पद, परिद्रष्टा पद पर सुञ्लोभित हँ । आपका जन्म सम्वत्‌ 19:58 में हुआ था 
स्वामी श्रद्ानन्द सरस्वती जी महाराज की गुशुकुलीय शिक्षा पद्धति से प्रभावित होकर 
आपके माता-पिता ने गुरुकुल कांगड़ी विद्वविद्यालय मे अध्ययन के लिए भेज दिया 
उस समय गुरुकुल कांगड़ी गंगा पार कांगड़ी प्रामके निकट गंगा को दो विशाल 
धाराओं के वौच स्थिर था। उस प्राकृतिक वातावरण मे आपने ब्रह्मच आश्रम 
की प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार तपस्या ओर संयम का जीवन व्यतीत करते 
हए चौदह वर्षीय दीघं साधना के पञ्चात्‌ विद्यालंकार उपाधि प्राप्त की । इस अध्ययन 
काल में संस्कृत व्याकरण, साहित्य, दशंन शास्त्र ओौर वं दिक साहित्य का अध्यथन करने 
के साथ-साथ अंग्रेजी साहित्य ओर पा्चात्य दशन का भी अध्ययन किया । आप मेधावी 
छात्र थे । आपने विश्वविद्यालय को खभी परिक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 
विद्यालंकार परीक्षा में आपने चार स्वणं पदक प्राप्त किए । संस्कृत वाङ्मय के वैदिक 
साहित्य का विशेष एवं अनुसंधान परक अध्ययन करने के लिए आपकौ "वेद वाचस्पति 
उपाधि से मंडित किया गया। सन्‌ 1976 मे आपको गुरुकुल कांगड़ी की सर्वोच्च 
उपाधि वेद मातंण्ड से सम्मानित किया । 

गुरुकुल कांगड़ी विर्वविद्यालय से सुशिक्षित एवं दीक्षित होकर आप 1928 मं 
दयानन्द उपदेशक महा विद्यालय लाहौर में चले गए । आपने वहां पर उपाध्याय के रूप 
मे, बाद में प्रधानाचायं के रूप में 1943 तक कायं किया । 1943 मे आपको गुरुवल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय का प्रघानाचायं बनाया गया । आपकी शिक्षा परस्परा दिक्‌- 
दिगन्त तक विस्तीणं है। आपके शिष्यो ने राष्ट्रीय जीवन-धारा के अनेक क्षेत्रों मे 
प्रशंसनीय एवं सराहनीय कायं किया । गुरुकूल कागिड़ी को भारत सरकार से विश्व 
विद्यालय को मान्यता प्राप्त हो जाने पर आपने नए परिवेश में कुलपति (1०८ @87- 
०1107} के रूपमे भी चार वषं तक कायं किया । सन्‌ 1971 में आपने गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय की 28 वषं की दीघंकालीन सेवा से अवकाश ग्रहण किया । 

आपने भारतीय संस्कृति कौ विचारधारा ओर संस्कृत वाडमय के वैदिक 
साहित्य के प्रचार-प्रसार में विरेष सहयोग दिया 1 भापने समय-समय पर अनेक ग्रन्थों 
का प्रणयन भी किथा--वरुण कौ नौका (2 भाग), वेदोचयान के चुने हुए फूल, वेद का 
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राष्ट्रीय गीत, मेरा घमं, समाज का कायाकल्प आदि । 

आचायं जी ने एक महान ग्रन्थ की रचना की, जिसका नाम है “वेदों के राज- 
नोतिक सिद्धान्त'' । मनेक वर्षो के अध्ययन, मनन, चिन्तन के पश्चात्‌ उन्होने इस ग्रंथ 
का प्रणयन किया। आचाय जीते वैदमें सूत्र रूपमे वणित राजनीति ज्ञानको इस 
ग्रंथ मे पल्लवित किया है । इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में राज्य संस्था का प्रादुभवि भौर 
विकास, राजा का चुनाव, राजा का राज्य-काल, राजा राज्यच्युति, चुनाव पद्धति, 
वलट पेपर, छोटे मांडलिक राज्यों से लेकर चक्रवर्ती राज्य, विद्व राज्य का निर्माण, 
राज्यो के संसद मन्तरीमण्डल, प्रजातन्त्र का स्वरूप, न्याय-व्यवस्था, उदार राजनीति, 
स्त्रियों के राजनत्तिक भधिकार, राष्ट रक्षा आदि विषयों पर वेदों के आधार पर 
सम्यक्‌ अनुसन्धानात्मक विवेचन क्रिया है । ग्रथ के दूसरे भागम राष्ट्को समृद्धशाली 
वनाने के उपायो पर विचार किया है । तीसरे भागमें राष्टर्‌की प्रतिरक्षा के सम्बन्धः 
मे विचार कियादै। 

यह्‌ ग्रथ लिख कर भाचायं जी ने वेदोंके गाधार पर मौलिक, स्वाद्गिपुणंः 
स्वतत्त्र राजनीति शास्त्र की रचना की है। 

आचायं जी का एक ओर महान्‌ ग्रन्थ "वेदों की व॑ज्ञानिकता” प्रकारित हो 
चूका है। 

गुरुकुल कांगड़ी विववि्यालय हरिद्वार की प्रह्लाद पत्रिका का चायं प्रियब्रत- 
अभिनन्दन अंक प्रकाशित करनेके लिए डा० विष्णुदत्त राकेश भौर उनके सहयोगियों 
का हादिक अभिनन्दन । 


--डां° ध्मपाल 
(जायं सन्देश 19-5-9 1). 


जो सप्योपदेक सकल विद्यायुक्त, सव धर्मात्माओं को प्राप्त होता ओर 


घमत्मिामों से प्राप्त होन योग्य, छलकपटादि से रहित है इसलिए उस परमात्मा का, 
नाम माप्त" है। 


-- 'मर्होष दयानन्द सरस्वती” 
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राष्टरीय निवचिन महाकूम्भ 


यह हमारी राष्ट्रीय अव्यवस्था का द्योतक है किजो राष्टरीय निर्वाचन पांच 
वषं वाद होना चाहिए था, वह मात्र उन्नीस महीने वाद हो रहाहै। यहतो सहीहैकि 
हमारे राष्टरीय नेता कोई स्थायी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके है, पर यह भी सहीदहैकि 
जनता भी एेसे प्रतिनिधियों को नहीं चुन सकी जो स्थायी नेतृत्व प्रदान कर सके, जो 
जोड-तोड से उपर उठकर राष्टोत्थान एवं समाज कल्याण के कार्यों में भागीदार वन 
सके, जो स्वार्थो से ऊपर उठकर परहित की वात कर सक्ते इस महाकुम्भमे भाग 
लेना बहुत महंगा ओर अनावश्यक रूप से प्रदर्शन का ताममाम हो गया है । जो व्यविति 
इतना खचं करके संसद तक पहुंचेगा, उससे क्या आशा की जा सकती है। एेसा लगता 
है कि राजनंतिक जीवन भी राष्टरीय कल्याण हेतु समर्पण एवं निष्ठा का जीवन न होकर 
कुछ लोगो के लिए व्यावसायिक कायं व्यापार वन गया है । 

कुछ भी हो इस निर्वाचन से कोई भी व्यविति अष्टूता तो रह्‌ नहीं सकता । यहः 
प्रेम को पथ कराल महा, तरवार की धार पै धावनो दै। जो उम्मीदवार है उनके लिए 
भी गौर जो मतदाता है, उनके लिए भी यह कठिनादयों से भरा माभ है। उम्मीदवार 
परेशान हैँ कि वह्‌ किस प्रकार विजयश्री को प्राप्त करे) मतदाता परेशान है कि वह्‌ 
किसे अपना मत दे 1 संसद की सड़क पर चलते-चलते सवं एकसे होजातिदहैँ। हम 
चाहते है कि लोग निष्पक्ष हों, वे नैतिक हो, वे मानवमाचर कोपना समे, वे जात- 
पति क्षेत्रीयता, साम्प्रदाथिकतासे ऊपर हो, पररेसाहो नहीं पाता। बड़ी पार्टियां उत 
उम्मीदवार वनाती हँ जो जीत सकता हो, चाहे जसे भी जीत सकता हो, चाहे बरु पर 
कन्जा करके या भ्रष्टाचार पूणं हथकंडे अपना कर । यहां अनेक सम्प्रदाय है, अस- 
मानता है, अनेक जातियां दै, कुष लोग॒धन-सम्पन्न, कुछ गरीवौ रेखा से भी नीचे के 
गरीव । धन सम्पन्न तो वोट डालने भी नहीं जाते । केवल गरीव जाति है, पर उनका 
अपने वोट पर कोई अधिकार नहीं है । उनका वोट उसके पास है जो उनका अन्नदाता 
दै, जो उन्हे कजं देता है, जो उनका धमेगुरुहै, जिसके वेत या कारखाने मेवे काम 
करते दया जो उनकी कालोनी का दादा है। एक नया विचार आया है- पंचायती 


वोट का । पंचायत तय करती है कि वोट किसे देना है! सभी को वोट डालने जाने की 
जरूरत नहीं । कुछ ही लोग सवके वोट डाल देते हैं । 


भादयो, चिन्ता मत करो कि तुम्हारा नेता जीतेगा या नहीं । पनी अन्त- 
रात्मा कौ आवाज पर वोटदो। उसे वोट दो जो सबका कल्याण करने वाले हों, जो 
राष्टरको घेरने वाले शत्रुभों का हनन करने वाले हों, जो भान्तरिक शनुओं को कुचलने 
वाले हो, जो भपनी इन्दि को तथा प्रजा को वश मे करने वाले हों, जो बादलों के 
समान सुखो कौ वर्षा करने वाले हों, जो पापनाशकं हों । 
आओ, हम पेसे ही लोगों को अपना नेता चूलें । -डां° धसंपाल 
(जायं सन्देश, 19-5-91) 
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स्वामी रामेश्वरानन्द सरस्वती 


आयंसमाज का गौरवपू्णं इतिहास आन्दोलन का इतिहास है । भायंसमाजने 
-राष्टरोत्थान के लिए तथा सामाजिक कल्याण के लिए अनेक कायंक्रम हाथ मे लिए 1 स्वा- 
घीनता आन्दोलन में आयसमाज की सराहनीय भूमिका से सभी सुपरिचित हैँ । हम भाज 
भी श्रद्धापूवंक उस तेजस्वी स्वामी श्चद्धानन्द को याद करते हँ जिसने घंटाघर पर गोरे 
सिपाहियों की संगीनों के सामने छाती खोल दी थी, उसी प्रकार इतिहास मे स्वामी 
रामेङव रानन्द जौ को भी याद किया जाएगा, जिसने 7 नवम्बर, 1966 को गरजती हुई 
आवाज में कहा था किं 'पालियामेट को घेर लो' गौर लोग उन्तकी आवाज पर पालिया- 
भेट की ओर बढ़ चले थे । उनकी नेतृत्व शवित आयसमाज मे सदा प्राण पकती रहेगी 1 


आयसमाज के सुप्रसिद्ध वंदिक विद्टान, निर्भीक संन्यासी भौर स्वतन्त्रता 
सेनानी रामेश्वरानन्द जी सरस्वती 1962 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हृएथे । 
संसद मे उनकी ओजस्वी वाणी स्पष्टवादिता भौर कान्तिकारी राष्ट्रीय विचारों को 
आदरपूरवंक सुना जाता था । आपने संसद में हिन्दी रक्षा, गोरक्षा, म्यनिषेध, गुरुकुलीय 
रिक्ता प्रणाली आदि विषयों पर सदेव आयसमाज का सवल पक्ष प्रस्तुत किया । 

स्वामी रामेश्वरानन्द जी महाराज वेदों के प्रकांड विद्वान थे । वे गुरुकुल घरोंडा 
के संस्थापक थे ओर आष पाठ्विधि के अनुसार वैदिक ज्ञान के प्रसार में संलग्न थे। 
स्वामी जी महाराज ने आयं समाज दारा चलाए गए विभिन्न आन्दोलनों--दैदरावाद 
घ्मयुद्ध (1939), पंजाव हिन्दी सत्याग्रह (1957), दिल्ली गौरक्षा आन्दोलन 
(1966) आदि में प्रथम पंक्ति मे रहकर सफ़ल नेतृत्व किया था । 


1961 में जव पंजाबी सुवे की मांग को लेकर मास्टर तारासिह ने आमरण 
अनशन शुरू किया, तो स्वामी रामेरवरानन्द जी महाराज ने भाषा के आधार पर 
बनाए जाने बाले पंजाबी सूवे की मांग के विरोव में आमरण अनशन करने की घोषणां 
कर दी थी । सावेदेशिक भायं प्रतिनिधि सभा के निदे पर स्वामी जी महाराज आयं- 
समाज दीवान हाल मे 16अगस्त, 1961 को प्रातःकाल यजुर्वेद पारायण यज्ञ के पञ्चात्‌ 
सामरण मनशन पर वैठ गए थे । अन्त में मास्टर तारार्सिह के अनन टट जानेके वादं 
ही आपने 24 अगस्त को अपना अनशन समाप्त किया था । अनशन के दिनों में स्वामी 
जी को मारने के अनेक प्रयास किए गए । एक दिन किसी दुष्ट ने दीवानहाल मे एक 
दाक्तिशाली बम फक दिया था, जिसे सावधानी से उठाकर श्री मोमप्रकाश त्यागी ने 


एक बाल्टी मे रख दिया था भौर दुर्मनो की चाल को सफल कर दिया था। उस ` 
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प 


समय श्री लाला रामगोपाल शालवाले (वतंमान स्वामी बानन्दबोध सरस्वती ) ओर 
उनके साथी चौवीस घण्टे दीवानहाल में ही रहते धे । बम की घटना वाले दिन रातको 
12 वजे सेठ जुगल किशोर बिडला दीवानहाल मे आए गौर पुष्ठने लगे कि वम वाली 
-चटना का आयं भाइयों पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पडा, तो उस समय लाला 
रामगोपाल शालवाले ने कटा था कि इससे हमारा उत्साह ओौर ज्यादा बढ़ गया है । 
स्वामी जौ महाराज का शताधिक वर्षोकी भयु में 8 मई, 1990 को निधन 
इभा था । उस वीर पुरूष को हमारी विनत श्रद्धांजलि । 


--डा° धममेपाल 
(आयं सन्दे, 19-5-91) 


सत्य वह है जो सच्चिदानन्द से मिलता है, सवको सुख पहुंचाता है, निमय 
नाता है मौर रागद्वेष भिटाकर मुक्ति दिलाता है । 


-- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


जो उत्पत्ति ओर प्रलय से शेष अर्थात्‌ वच रहा है इसलिए उस परमात्मा का 
नाम “चेष है। 


जो कल्याण अर्थात्‌ सुख का करने हारा है इससे उस ईश्वर का नाम “शङ्कुर' 


-महषि दयानन्द सरस्वती 


महषि दयानन्द सरस्वतौ ओर कषि 


भारत एक कृषि प्रवान देश है । इसकी लगभग अस्सी प्रतिशतं जनता कृषि परः 
निर्भरह । अधिकां किसान गांवों मे रहते हृए, कृषि के संवर्धन में लगे दँ । शहरों 
मे अनेक प्रयोगलालाओं म कृषि को वदने कै लिए उवंरकोंतथा बीजोंकी नस्लमें 
सुघार के लिए, अनुसंधान किये जा रहे है 1 पूसा इन्स्टीट्यूट इस दिगा मे महत्वपुणं 
कार्यं कर रहा ई । देश मे हुई ओद्यौगिक ओौर तकनीकी प्रगति का लाभकिसानको 
भी पहुचादै। कृषि माज वर्षापरनि्मर नहींहै। सिचाई के लिएुनएुजाविष्कार्‌ 
किएजा चुके दँ । नहरों शौर टृूबवैलों का भरपूर उपयोग सिचाई के लिएुकिया 
जाता है। 

पिछले वर्षो देह में सूखा पड़ा । इसका मुख्य कारणतो वर्षा न होना था । 
दूसरा कओं मे जल स्तर नीचे पहुंच जाना था । जल स्तर के नीचे पहुंचने के पौषे एक 
महत्त्वपुणं वात है 1 वह है पडाड़ों से जल्दी पानी बह जाना, नदियों मे भी पानी कमहो 
जाना । पहाड़ों पर से पेड़ों की कटाई निरन्तर हो रही है जिसके कारण वहां पानी 
नहीं रकता । वृक्षो के कम होने से पर्यावरण की भी समस्या उठती ह । सरकार का 
इत सव समस्याओं कौ भोर ध्यान गया है ओौर इन्द हल करने के लिए निरन्तर प्रयास 
मी किए गए हैँ । सूते का सीघा असर हमारी चेती गौर पयु पर पड़ा है । आदभियों 
के लिए तो खा्यान्न के भण्डार हमारे पासथे, पर चारेका प्रवन्ध करने के लिएह्में 
बड़ी कटिनाई का सामना करना पड़ा । 

हमारे प्रधानमन्त्री ने इस समस्या का शीघ्र समाधान खोजने ओर तत्काल 
कार्यवाही करने के लिए सभी प्रान्तों के मुख्यमन्त्ियों कौ एक बैठक बुलाई 
थी! इसमे निर्णय लिया गयाथा कि सूखे को अकाल का रूप नहींलेने दिया जाएगा 
छैर किसी को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा । इस घोषणा से देश के लाखो सुखा पीडित 
लोगों को नया, बल, विश्वास ओौर भरोसा मिलाहै। हमारीसरकारने इस सूखे 
से निपटते के लिए अनेक राहत कायं किए थे । प्रधानमन्त्री ने स्वयं सेवी संस्थाओं से 
भी इस कायं में सहयोग कौ अपील की । वास्तव मे यह समस्या कुछ लोगों की, क्षेत्र 
विदोष कीया सरकार कीन रह गई थी । यह तो राष्ट्‌की समस्या थी । यह पूरे राष्ट 
के लिए एक चुनौती थी । 

सूखे का प्रभाव सवसे ज्यादा गवोंके लोगोंपर पड़ा। इस सूखेका क्षेत्र 
राजस्थान, मव्य प्रदेशा, विहार, गुजरात, महाराष्ट, उडीसा, हरियाणा ओर उत्तर प्रदेश 
फौला हुमा था । सरकार ने इससे प्रभावित लोगों को सहायता पहुचायी ओर मानव~ 


( 0 ) 


तक 








तावादी स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी सहायता पहुंचायौ । लोगों ने व्यवितिगत खूप से ` 
भी सहायता परहुंचायी 1 

सबसे भयंकर स्थिति का सामना पशुं को करना पड़ा । जव किसान, वू 
स्थानो पर उन्हं चारा मुहैय्यान कर पाए तो वे तड़प-तडप कर मर गए । पशुओंकी 
रक्षाकरना हमारी राष्टीय जिम्मेदारी है। यह्‌ हमारी सरकार कौ भी जिम्मेदारी है 
भौर अनेक स्वयं सेवी संस्थाओं की भी। देका में अनेक गौशाला हैँ। इन सभी का 
संयुक्त दायित्व है करिवे सव मिलकर पशुओोंकी रक्षाकरं 1 हमारी सरकार के वीस 
सूत्री कायंक्रप मे भी जर्हा-जहाँ ग्रामीण विकास की वात कही गई है हां-वहां पशुमों 
केसंरक्षणकी वात कही गयी द । यहां तक कि हमारे संविधान की प्रस्तावना, तथा 
अन्य स्थानों पर भी पशुओं के संरक्षण की बात को याद रखा गया है। हमारे संविधान 
भे नीति निदेशक तत्त्वो का स्थान महत््वपूणं है । उसके तत्व संख्या पांच ओर छः इस 
प्रकार है-पशु तथा कृषि सुधार; दुधारू पशुओं के वधे पर रोक । 

पशु तथा कृषि सुधार की वात अनेक महापुरुषों ने समय-समय पर उटारईहे ! 
एसे ही एक महापुरुष के विषय मँ आज हम वात करेगे । महपि दयानन्द सरस्वती का 
नाम समाज सुधारकों कौ पहली पंक्ति मे वड़े ही सम्मानपूवंक याद किया जाता ह! 
वे भारत के पृनर्जागरण काल के एकं महान पुरोधा थे । राजाराम मोहन राय, महषि 
दयानन्द सरस्वती, अरविन्दं ओर स्वामी विवेकानन्द राष्ट जागरण के लिए समपित 
महामानव थे । 

हपि दयानन्द सरस्वती कौ प्रतिभा वहमृली थी । उन्होने समाज सुधार के 

अनेक कायं किए । उनके कार्यं॑देश, वर्मं ओर समाज के कल्याण के लिए याद किए 
जाते हँ । उन्होने 1875 में वम्बई मे जायं समाज की स्थापनाकी । मार्य समाज के 
नियमों में मानवमाव्रके कल्याण की अनुगूंज है । उन्होने एकेखवरवाद की स्थापना करके 
भारतके लोगों को एक सूत्रम वांबने का प्रथास क्रिया! 1877 सें महारानी 
विक्टोरिया के दिल्ली दरवार के समय भारत के अनेक भागों से आये भद्रपुरषों से सिल~ 
कर राष्टरीय एकता के लिए प्रयास किया । वे जन्मगत जातिवाद के विरोधी थे तथां 
गुण कमं स्वभाव के अनुसार वणं व्यवस्था के समर्थक ये । इसी आधार पर वे दलितों 
तथा हरिजनों को गले लगाकर, समान अधिकार दिलाने क पक्षधर ये । स्वरयो के लिए 
उनका उपकार कभी मुलाया नहीं जा सकता था । जिन स्वयो कौ पटने का अधिकार 
नहीं था, उनके लिए महपि दयानन्द ने पाठशालायें लुलवाई । 'स्व्री-शुदरो नाधीयताम्‌* - 
का विरोध करिया] वे स्त्रियों के लिए समान अधिकार चाहते ये । उनकी मान्यता थी: 
कि यदि पुरुष अपनी पत्नी के मरते के वाद पुन विवाह कर सकता है, तो स्त्री क्यों नहीं 
कर सकती । वे स्त्रियो के पुनविवाह के समर्थक ये। उन्होने सती प्रथा का विरोध 
किया । टोना, टोटके, बलि जसी कुप्रथाओं का भी उन्न जमकर विरोध किया । 
उग्होने देश में सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक ओौर आर्थिक क्रान्ति का सूत्रपात किया । ` 

हमारे देक मेँ 1857 कौ सशस्त्र क्रांति विफलं हो चुकी थी । इसलिए वे जन~ 
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जागरण में विश्वास करते ये । उन्होने अनेक राजाओं को उपदेश देते समय स्वाधीनता, 
के महत्त्व का प्रतिपादन किया था । यहां तक कि अपने प्रवचनों में भौ परमात्मासे 
स्वराज्य जौर स्वतत्त्रता के लिए प्रार्थना किया करते थे । दादाभाई नौरोजी ने 1906 
भे कहा था कि उन्होने स्वराज्य शव्द सर्ंप्रथम महर्षि दयानन्द के रथो से सीखा । 

सहषि दयानन्द ने तत्कालीन वायसराय लाडं नाथं बरूक से कलकत्ता में स्पष्ट 
कहा था- म किसी भी स्थिति में इस प्रकारके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता । 
क्योकि मेरा दूद्‌ विष्वास है कि मेरे देशवासियों के विकासके लिए, भौर संसार के 
राष्टों मे सम्मान पूणं स्थान प्राप्त करने के लिएु यहं मेरा भारत वषं देश 
( आार्यावत्तं) शीघ्र हौ पूणं स्वाधीनता प्राप्त करे । भँ प्रतिदिन प्रातः-सायं भगवान 
से प्राथंना करते हुए यह मागता हं छि वह दयालु भगवान मेरे देश को विदेी गासन 
से शीघ्र मुक्त करे। 

उन्होने एक मभ्य अवसर पर लाडं नाथं न्रुक से अजमेर मे आयोजित विदाई 
समारोह मे कहा था--माप लन्दन पहु च कर महारानी विवेटोरिया से कह दे-- 
यदि भारतीयों के घामिक जीवन मे शासन इसी प्रकार हाथ डालता रहा ओर गाय 
जो भारत कौ अर्थव्यवस्था की रीढ मौर सांस्कृतिक जीवन की प्रतीक है, उसका वध 
जारी रहा तो 1857 की क्रांति भी दोहराई जा सकती दै । 


महि दयानन्द सरस्वती ने मानवमात्र के कल्याण के लिए “सत्याये प्रकार" को 
रचना फी तथा अन्य अनेक ग्रंथो को भी रचना की 1 


महि दयानन्द सरस्वती ने समाजके विभिन्न क्षेत्रो मे कायं किया । उन्होने कृषि 
तथा गौ मादि पशुओं के सरक्षण के लिये महत्त्वपू्णं कायं किया । उन्होने एक संस्था 
“गौ कृष्यादि रक्षिणी सभा” बनाई । इसके संविघान की प्रस्तावना की पहली पक्ति 
३- ““जिससे गवादि पशु भौर कृष्यादि कर्मो को रक्षा जौर वृद्धि होकर पव प्रकार के 
उत्तम सुख सनुष्यादि प्राणियों को प्राप्त होति है \' महषि दयानन्द सरस्वती ने एक 
युस्तक “गौ करुणा निधि" लिखी जो पहली वार संवत्‌ 1937 चंत अर्थात. सन्‌ 1880 
भें प्रकाशित हुई । इसके आवरण पृष्ठ पर अंकित है-- 
गाय मादि पशुओं कौ रक्षा से सव प्राणियों के सुखं कै लिए । 
अनेक सत्पुरुषो की सम्मति से आयं भाषा में बनाया है ॥ 
इसके अनुसार वतंमान करनेसे संसार का बड़ा उपकार है । 
महपि दयानन्द ने हस ग्रन्थ में गाय को भारतीय अथंग्यवस्या का मूलाधार 
माना है। वे गायके साय वेल, मेष, ऊॐट-ऊंटनी, वकरा-वकरी, मेढ-मेडी मादि की 
उपयोगिता पर भी विचार करते ह । उनका कहना है कि ये पशु जीवन भर घांस-फूस 
खाकर आदमी की सेवा करते है मौर मर कर भी आदमी के काम आति है। 
महि दयानन्द सरस्वती ने रिवाडी में स्वयं गौशाला की स्थापना कौ थी। 
संभवतः आघुनिक युग में यहं भारत की सव्रसे पहली गौशाला थी जिसे सार्वजनिक हित 
की दुष्टिसे स्थापित क्रिया गया था। 
-डां धमेपाल 
(आयं सन्शेश्ष, 26-5-91) 
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पर्यादरण प्रदषण ससस्था का 
वेदिक ससाधान 


ओदम्‌ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
यजु; 363 
यदम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्‌ भद्रं तन्न आसुव ॥ यजुः 30/3 
ये दोनों सुप्रसिद्ध वेदमन्त्र सूयं को महत्ता का वणेन करते हैँ । आराधकः 
मानता है कि सूयं के पास एसी शक्ति है जो हमे कुछ दे सकती है । एक भन्य वेद की 
च्चा है-- 
सूर्स्त्वाचिपतिमृ ्योरुदायच्छतु रदिमभिः ॥ यवं 4/30/15 
अधिष्ठाता सूर्यं अपनी प्रर किरणों से तुम्हं मृत्यु से बचाए । एक अन्य मन्त्र 
काहम प्रति दिन पाठ करते ह-- 
चित्रं देवानामूदगादनःकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्रा चावापृथिवी अन्त- 
रिक्षम्‌ सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषर्च स्वाहा (यजु ° 9/42) 
सूयं इस संघार को भात्मा है। यह्‌ आध्यात्मिक रूप से तो सत्य स्वीछृत है 
ही, वै्ञानिक रूप से भी सत्य है । आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भी सूयं की किरणों को 
महोपधि मानतादहै। सूयं हमे ऊर्जां गौर स्वास्थ्य देने वाला है। पर यहु कव 
तक हमे ऊर्जा ओर स्वास्थ्य देने वाला बना रहेगा, यह्‌ वात विचारणीय ह। 
मनुष्य अपनी करतूतों से एेसी परिस्थितियां पैदा करताजारहादहै कि सूयंहमारा 
आराध्य देव नहीं बल्कि शत्रु वन जाएगा 1 वह॒ मनुष्य की रोगों से रक्षा नदीं 
कर सकेगा, बल्कि मृत्यु की ओर ले जाएगा। सूयंकी किरणें केसर जसे भयंकर 
रोग अपने साथ लाएगी । आदमी की रोग से लड़ने की क्षमतानष्ट हौ जाएगी । गर्मी 
वेहद बढ़ जाएगी । पहाड़ों को बफं पिघल कर समद्र तल को वढाएगी 1 रेत का साम्राज्य 
बढ़ जाएगा । कए सूख जायेगे । लोग शहर को छोडकर जंगलो की ओर भागेगे । यह्‌ 
कल्पना बहुत ही भयावह है । सूयं तो हमारा रक्षकं दै, वह्‌ एसा क्यो करेगा ? वह एेखा 
करेगा ,क्योकि मानव अहुक।र ने चूर है । वह प्रकृति ओर पर्यावरण से खिलवाड़ कर 
रहा है। हवा ओर पानी में विषली गेसे फोकी जा रही हैँ । हर काथं का यन्त्रीकरण 
हो गया है । शहरों में विता कूलर, हीटर, विजली रेफ़रीजरेटर, एयर कण्डीरनर जीवन 
की कल्पना करना असम्भव हो गया है । वृक्ष अन्धाधुन्ध काटे जा रहे हँ । वृक्ष लगाए 
नहीं जा रहे हँ । यज्ञो कौ ओर किसी का ध्यान ही नहीं है । आधुनिकता भौर विकास 
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केनामपर जो बांध बनाएजा रह है, वही जान लेवा हो गए दँ । ऋतुचक्त अव्यवस्थित 
हो गया है । हाइदोजन तथा अन्य एटमी बम सारे वातावरण को विषाक्त कर रहे ह 
वर्षा कभी भी हो सक्ती है या कभी भौ नहीं हो सकती । धरती का तापमान बढ़ गयां 
दै। दक्षिणी ध्रुव के पास ओजोनमे छेद हौ गयादहै। यह्‌ ओजोन हमारी सू्यंकी 
अनिष्टकारी किरणों से रक्षा करता है। 

इस भयावह चित्र का निदान सम्भव है। सम्पूणं संसार के मानवशास्त्री इस 
कायं के लिए प्रयत्नशील हैँ । संसार के अति प्राचीन ज्ञान ग्रन्थ वेदों मे भी इसके निदान 
का संकेत है । परन्तु इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा । निष्ठापूर्वंक वैदिक आदेशो 
का पालन करना होगा । यदि तकं तथा इच्छा रक्त से काम ले तो इनका निदान कठिन 
नहीं है. परन्तु हमारे प्रयास विडवजनीन होने चाहिए । भारत मे पिले दस वर्पस 
वन तथा पर्यावरण की ओर ध्यान गया है, जवकि इनकी गोर हमारा ध्यान वहुत पहले 

जाना चाहिए था। 


वेदो मे आदशं राष्ट का स्वरूप राष्ट्रीय प्रार्थना में वणित है । उसमे जो साधन 
ह, उनसे पर्यावरण से सम्बन्धित वाते इस प्रकार ह- निकामे निकामे नः पर्जन्यो वषंतु 
फलवत्यो नऽओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ यजुः० 22/22 
हमारी कामना है कि समय पर टीकवर्षाहो। यह्‌ तमी सम्भव है जव राज्यम 
उत्तम प्रजा हो ओौर यज्ञादि शुभ कमं किए जाएं । यह्‌ सवंसम्मत स्वीकृत तथ्य है, कि 
यज्ञादि शुभकमं होगे तो मेघमण्डल शुद्ध होकर समय पर वर्षा भी होगी, अतिवृष्टिव 
अनावृष्टि से हमारी रक्षा होगी परन्तु हमतो इसके विपरीत कमं कर रहे ह । कोयले 
मौर बिजली के कारलानों से निकलने वाली गैस हमारे वायुमण्डल को समाप्त कर रही 
है 1 जिससे विविध रोगों कौ उत्पत्ति होती है । गतः हम यज्ञ करें इससे हमारी रक्षा 
होगी । यज्ञ विवान में इत बात का वर्णन माता है कि विशेष वनस्पतियां डालने से, 
विेष रोग से पीडित लोगों को लाभ मिलता है । उस विषय मेँ गग्गल को वहत महत्व- 
पूणं माना गया है । राष्ट्र की अगली आवश्यकतां है कि वनस्पत्तियां, फल-मूलादि प्रचुर 
मात्रा में उत्पन्न हं । जो फलाहारी ौर शाकाहारी हवे दीर्घायु होते ह । वनस्पतियां, 
वृक्ष आदि श्रुक्षरण कौ रोक्ते ह, जलप्लावन को रोकते ह गौर वायुमण्डल को शुद्ध करते 
र 1 हमं वन्य पञ्चुओं की भी रला करनी चाहिए 1 वेद का बादेदा है -मा हिसीः पुरुषं 
जयत्‌ । प्राणी जगत्‌ का विनाश मत करो! आज वनों म नये पेड़ जो स्वतः पैदा हो 
तिये, नहीं हो रैट्‌, इसका कारण यहहै कि वृक्ष से गिरने वाला बीज जो वन्य 
पञ्चुओं के खूरो से जमीन मेंदव कर यंकुरित होता था, वैसा नहीं हो रहा ह । देवदार 
कै वीज के लिए यही कणिनाई है । 
यज्ञ द्वारा पर्यावरण शोवन केतो अनेक उदाहरण प्राप्य दै- शन्नो वातः 
पवताम्‌ (यजु० 36/10) यज्ञ से सुखकारी वायु चलने लगती दै । हम प्रति दिन यज्ञ 
प्राना में बोलते है--लाभकारी हों हवन हर जीवधारी के लिए] वायु, जल सवंत्र हों 
शुभ गन्ध को धारण किए्‌। शमु सन्तु यज्ञः--यज्ञ हवन, कल्याणकारी हो । शं सः ईषिरो 
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-अभिवातु वातः--चारो ओर सुखदाता वायु का प्रवाहं चले। शं नः जौपधिवनिनो 
भवन्तु --वृक्ष वनस्पतियों का वन्य रूप हमे सुखकारी हौं । गोधृत को विषनाशक शवितसे 
युक्त माना गया है । आज भी गांव-देहात में सर्प-काटे व्यक्ति को घी पिला दिया जाता 
है। अग्निकेमेल सेतो घीकी व्ि मौर वट्‌ जाती है, जसे षटोक दारा चारो मोर 
सुवास फल जाता है, अतः हमे यज करने चाहिए । “ यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌” यज्ञ ऋतुभौ 
कानिर्मातादहै। ऋतुसे वर्षा, वर्पासे वृक्ष ओर वृक्षे भेषज वात--यट प्रक्रिया 
दूषण को समाप्त करेगी । यज्ञाद्‌ मवति पर्यन्यः--साथ ही यज्ञ वर्षाकीवृद्धिभी करने 
वाला है । मेघ बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है--वायु, धूत्र, अश्न, मेघ । यही करमवेदमें 
मी उपलब्ध होता दै--वाताय स्वाहा, वूमाय स्वाहा, अस्राय स्वाहा, मेघाय स्वाहा । 
(यजु 22/26) 

द्यां मालेी, अन्तरिक्षं मां हिसीः (यजु° 5/43)} वैदिक ऋषि क्ता ज्ञान 
"“ओजोन” तक पहुंचा दै, जव वह्‌ कहता है --युलोक ओर अन्तरिक्षलोक के विशाल 
क्षेत्र को विकरत मत करो 1 ओम्‌ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः (यजु० 26117) इसमें 
भी यही वात कही गयी है । वेद में कृषक के लिए भी विद्वान होने की कामनाएं है । 
सुसस्याः कृषीस्कृधि (यजु 4/10) हम उत्तम अन्नो की कृषि करें 1 हम भर संस्कार 
करे-पृथ्वीचमे यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥। 

आवद्यकता इस वात की है कि पांचो महाभूतो मे जो प्रदूषण है, उसको समाप्त 
करने के लिए प्रयास करे । इसलिए एक वैदिक समाधान है--हम वर्णाश्रम व्यवस्था 
का पूर्णतः परिपालन करं इस व्यवस्था के अन्तत दह्धचारी भौर वानप्रस्थी तौ जंगलो 
सही रहैगे, इसलिए वे प्रदूषण नहीं फौला्ेगे । गृहस्थी लोग यज्ञ करेगे, जितना प्रदूषण 
वे फलाएंगे, इसका निराकरण वे यज्ञो दारा करेगे । 

इस लेख ते यह विस्तार सम्भवनहींहैकि पाचों महाभूत किस प्रकार विकृत 
होते दँ । उनसे क्या हानि है ओर उनका निदान कैसे करं पर यह निस्वित है कि वैदिक 
जीवनचर्याी के द्वारा हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपट सक्ते है । 

भारत की भूतपूर्वे पर्यावरण विकास मन्त्री श्रीमती मेनका गांधी ने नीम" के 
वृक्षों को रोपने की वात कटी थी । यह्‌ इलाध्य है । उन्होने विभिन्नं वृक्षो की जीवनी 


शतितयों के विषय मे एक पुस्तक भी लिखी हे । यह विस्तार भी यहां सम्भव नहीं है 1 

पीपल का वृक्ष पूज्य साना गया है । इसका वैज्ञानिक माधार है, क्योकि यह्‌ सर्वाधिक 

आवसीजन प्रदान करता ट । अन्य वृक्षौ के विपयमें विभित्न तथ्य प्राप्त हँ जो हमारे 

रक्षक रहै। 

भारत के राष्टूपति श्री आर० वेंकटरमण ने 20 दिसम्बर 1989 को संसद के 

समक्ष भाषण में पर्यावरण को विशेष महत्व देने की वात कही थी1 पिचले दिनों मेरठ 

क्रे प्रभात आश्रम से इस विषय पर एक संगोष्ठी हई थी ओर निर्णय लिया गयाथा क्ति 

सरकारको वेदिक समावान सार ल्प मे भेजा जाएगा । वेद हमारी अमूल्य सम्पदा है 
{जिनके आदेशो के परिपालन से हम सभी समस्याओं का मुकावला कर सकते है 1 

-डं° धमपाल 

{आयं सन्देश 26-5-9 1) 
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एक गरिमामय व्यक्रितत्व : 
राजीव गांधी 


श्रीमती इन्दिरा गांधी के निधन से इस देश के सामने एक भयानक-सा निर्वात 
उत्पन्न हो गया धा, परन्तु राजीव गांधी ने यद्यपि वे राजनीति में परिपक्व नहीं थे, 
श्रीमती गांवीके निधंन के बाद राष्ट को अपनी सूमबरूमसे सम्भाललियाथा। श्री 
गाधी ने राष्टरको स्थिर एवं अखण्डता प्रदान की । लोगों के मन का सम्देह कि हवाई 
जहाज चलाने वाला यह शर्मीला युवक क्या देश चला पाएगा, काफूरहो गया ओर 
उसने राष्ट को नेतृत्व प्रदान किया, उसे विङ्व के धरातल पर सम्मानजनक स्थान 
दिलाया । 


अपने छोटे भाईश्री संजय गांवी के निधन कै वाद वे राजनीतिमे आएये। 
संजय आक्रामक राजनीति के प्रतीक ये, परन्तु राजीव के आयाम शान्त, सहन अौर 
भलमनसाहत से भरे थे । इसी व्यक्तित्व के कारण उन्हुं पार्टीकी ओर देश की विद्वस- 
नीयता प्राप्त होती गई । परिवार का वडा नाम तो उनके साथ था ही वेकांग्रेसके 
महासचिव बनाए गए । यह्‌ कायंकाल छोटा था, पर इस काल को भी उनकी कस्प्यूटरी 
व्यवहारिकता के आधार पर याद किया जाएगा । उनका चिन्तन अत्यधिक आधुनिक एवं 
व्यवहारिक था । उनके व्यवहार में कहीं पर भी निषेघात्मकता नहीं थी, जसी कि उनसे 
पहले की पीदी के लोगों मे साम्राज्य विरोधी भावनाएं थौ, उनके मन में ओर व्यवहार 
में तो सकारात्मक रचनात्मकता थौ । 


श्रीमती गांधी के वाद वे प्रथानमन्त्री वने। ओर तत्काल हुए चुनावों मे उन्हे 
माशातीत भारी वहुमत मिला । राजीव गांधीने घोषणाकीकिवे मुठभेड के स्थान पर 
सामंजस्य की राजनीति करेगे । हमारा देश श्रीमती गांधी की चीता लो मोहक अदा 
पर फिदा था, पर नए नेता की नई भावनाओं का लोगों ने स्वागत किया। श्री गाधी 
ने सवसे पहला समता सन्त हरचन्दसिह लोगोवाल के साथ किया । इस समोते का 
विरोध भी हुमा मौर समर्थनमभी,परश्री गांधी की मनचाही न हो पाई क्योकि सन्त 
लोंगोवाल को ही उनके ही लोगों ने छीन लिया । 


इसके वाद श्री गांधी ने लालकिला की प्राचीर्‌ से घोषणां को कि उन्होने 
राष्टरीय एकता एवं अखण्डता कौ खातिर असम के छात्र प्रतिनिधियों से समभौता किया 
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है। देश को अर्थव्यवस्था को चरमरा देने वाले इस समफीते से तसल्ली गौर शकन 
की लहर दे मे फैल गई थी । 

इन समफोतो का सम्भवतः वह्‌ परिणाम तो नहीं निकला जो वांछित था परन्तु 
सारे देश को यह अव्य पता चला कि श्री गावी कुछ नया कायं करना चाहते 
उनको आम जनता की स्वीका्ेता भौ मिली । राजीव गांधी अपनी प्रतिभा गौर गरिमा 
के चरम शिखर की मोर बढृते जा रहे थे । उनके वारे में यही धारणा थी कि वे वैलानिक 
दृष्टिकोण वाले आधुनिक विचारों वाले युवा हैँ जो राजनीति को ज्ञात दुवंलताओं से 
मुक्त करके तया प्रकाशस्तम्भ वनाएंगे । पर उनकी इस अवधारणा को शाहृवानो केस में 
बहुत वड़ा धक्का लगा । राजीव की ओर बोफोसं शक की सुई भी उटी थी, पर इसका 
निणैय होने से पहले ही कि क्या लोगों ने उनको उस शक से मुक्त कर दिया है, वे काल 
कवलित हो गए । आगामी चुनाव ही इसका निर्णय देभे । 

राजीव गांधी ने अन्तररष्टरीय स्तर पर अनेक सहयोग एवं सद्भाव को संवधित 
करने वाले कायं किए । उन्होने अमेरिका से सम्बन्ध बनाए, गोर्वाचोव से व्यवितगत 
सम्बन्य बनाए, पाकिस्तान, चीन, ओौर वांग्लादेश के साथ भीनणए रिक्ते वनानेकी 
कोशिश हुई । नेहरू की चीन यात्रा कै वाद राजीव कौ ही चीन यात्रा हुई । इन सवके 
कुछ ठोस परिणाम सामने आते, इससे पहले ही वे हमारे वीच से चले गये । 

श्रीलंका के साथ समभौता करके उन्होने मपनी मोर से तमिल समस्या को 
सुलभ्राने की ईमानदार कोरि को थी । मालदीव में भारतीय सेना भेजी गई धी । 

उन्होने जवाहर रोजगार योजना" ओौर "पंचायती राज विल" रखकर गरीवों के 
उत्थान के प्रति अपनी उत्सुकता ओर चिन्ता को रेखांकित किया । वाद कौ दोनों सर- 
कारं उनके विरुद कोई ठोस सबरुत नहीं जुटा पाई । 

राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था । वे अकाल ही 21 मई, 
1991 को इस असार संसार से विदा हो गए। उनके लिए अभी करते को बहुत कुछ था। 
उनकी हत्या करके पाशविक वृत्तियों ने एक गरिमामय जीवन का अन्त कर दिया । इससे 
प्रजातन्र को भी खतरा है । उस महामानव के प्रति विनत श्रद्धांजलि । 


-डां° धर्पालः 
(मायं सन्देश, 2-6-91) 


धूस्रपान निषेध दिवस 
ओर 
दिल्ली प्रशासन 


ह पठ्‌ कर अच्छा लगा कि दिल्ली प्रशासन के सभी कार्यालयों ओौर संगठनों 
मे सिगरेट आदि पीने पर पावन्दी लगा दी गई है । परन्तु समस्या यह है कि क्या सरकार 
राजस्व को होने वाली हानि को सहन कर पाएगी ? एसा प्रतीत होताहै कि यह 
भगासन कौ दोगली नीति है। एक वार यह पता चला था कि एक संस्थान के वड 
अधिकारी ने मद्य निषेष पर एक पुस्तक लिखी ओर उस पुस्तक के लिए धन जुटान के 
लिए उसने मद विक्रेताभों से हौ दान लिया । यह भी कोई गोपनीय तथ्य नहीं है कि 
कभी-कभी आन्दोलनों को चलाने के लिए भी घन जुटाने के एेसे जन सम्पकं अधिकारियों 
का सहयोग लिया जाता है, जिनके विरुद्ध आन्दोलन चलाया जाना है । एक वार एक 
वड्‌ नेताने घोषणा की किवे मद्य निषेध आन्दोलन चलाएंगे । उनसे उनके एक कनिष्ठ 
साथी ने पुष्टा कि इस आन्दोलनों के लिए घन कहा से जुटाएंगे, तो नेता जी तपाकसे 
वोले--इसमें क्या मुश्किल है, हम सभी व्यापारियों से लाइसेंस देते समय कुछ पसा तो 
भवर्य वसूल करते है, हम दो चार शराव के ठेके ओर दे देंगे तथा उससे जो रुपया मिलेगा, 
उससे आन्दोलन चलाएंगे । यह भौ सभी को पता है कि प्रशासन काएक विभाग वड़े- 
बड़ पोर्टर निकालता है क्रि शराव वरी चीज है ओौर वही विभाग शराव पीने वालों 
के लिये परमिट भी जारी करता है 1 धृस्रपानके विरुद्ध भी प्रशासन बड़े-बड़े पोस्टर 
निकालता है उन पर वंधानिक चेतावनी भी लिखी होती है, फिर भी सिगरेट बनाने 
वालों को कच्चा माल तथा ऋण सुविधा प्रासन ही उपलब्ध कराता हि। अनेक धमं 
गुरु भी त्याग भौर तपस्या पर व्याख्यान देते हैँ ओर अपना घर भरते जाते है| 

चाहे जो हो, दिल्लौ प्रशासन को यह घोषणा पड़ कर मन को अच्छा लगा। 

आशा है क्रि इस घोषणा को क्रियान्वित भी क्रिया जाएगा जौर कम से कम वे अधिकारी 

जो इस घोषणा से जुड़े है, वे तो सिगरेट पीना छोड़ ही देगे । प्रशासन की विज्ञप्ति में 

कदा गया है करि कार्यालयों के वरामदे, प्रतीक्षा कक्ष, स्वागत कक्ष भौर सम्मेलन कक्ष 

आदिमे भी धूस्रपान करने की मनाही है । इन स्थानों पर इस आशय की पद्यां भ 
लगाई जाएगी ॥ 

विश्व भर म 31 मई को 'तम्बाक्‌ निषेध दिवस' मनाया जाता है । यह्‌ अच्छी 
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चात दहै, पर इसे मात्र ओपचारिकता नहीं वनाया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध मे एकः 
सभा का आयोजन भी किया गया जिसमें विर्व स्वास्थ्य संगठन के स्थानीय निदेशक 
डा० कोको अच्यक्षके रूपमेंजौर दिल्ली के उपराज्यपाल श्री माकंण्डेव सिह मुर 
अतिथिके रूप में सम्मिलित हए । सभा में यह जाम राय थी कि इस योजना को क्िया- 
न्वित करने मे डक्टरो, सरकारी प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों ओर मीडियासे 
जुड़ लोगों को भी आगे आना चाहिये । सावंजनिक स्थलों पर चु स्रपान करते की मनाही 
होनी चाहिये, ओर व्यव्तिगत स्तर पर लोगों की समाया जाना चाहिए । 

आयं समाज वहत पहलेमे ही इस दिशा मेँ जागल्क दै । उन्दं ओर अधिक इस 
दिदामे सक्रिय हो जाना चाहिये । 

सिगरेट के वुंए म वाष्पीकृत तारकोल, निकोटिन ओर हाइडोजन, साइनाइड 
का्वंन, मोनो आक्साइड ओर 200 से भी ज्यादा अन्य खतरनाक रसायन होते है! 
यूख्रपान करने वालों कोतो नुकसान होता ही है, उनके परिवार पर भी इसका वुरा 
असर पड़ता है । 


--डां° ध्मपाल 
(अयं सन्देश, 9-6-91) 


अवश्यमेव भोक्तव्यं छृतं कमं बुभागुभम्‌' के अटल ईङवरीय सिद्धान्त को 
विचार कर मनूष्य मपने को शुभ कर्मो मे रत रवे ओौर अगुभ कर्मो मे कभी न फे । 


-स्वःसी सत्थानर्द सरस्वती 


जो महान्‌ देवों करा देव अर्थात्‌ विद्वानों का भी विद्धान्‌, सूर्यादि पदार्थोका 
प्रकाशक है इसलिए उस परमात्या का नाम 'सहादेव' है । 
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धसं ओर उसका संकुचितं अथं 


घमं का अथं व्यापक है गौर विस्तीर्णं भी परन्तु हम भन्ञानवश उसका प्रयोग 
सीमित अथे में करते हैँ गौर उसके विस्तार को भी वहुत ही संकुचित कर देते है । वेदिक 
अवधारण को समा पाना ओौर धमं की सच्ची पृष्ठ-भूमि को सममः लेना सामान्य 
व्यक्तियों के लिये कम ओौर विद्वानों के लिए अधिक कठिन हो गया है । यदि हम चाहते 
दै आज के विखण्डन ओर अविइवास के अन्धकार को दर करे तो हमारा कर्तव्यहै कि 
धमं को हेम व्यापक भौर विशद अर्थसमेंही ग्रहण करे । घमं का मस्य अथं है--जो 
जीवन को धारण करे । सरल शब्दो मे कहँ तो धर्म वह॒ है जो हमारे जीवन को संभाल 
कर रवे 1 धमंशास्वर जीवन की एक पूजा पद्धति ही नहीं है बल्कि यह्‌ तो एक व्यवहार 
पद्धति है । धमं को प्राप्त करने के लिए जीदन को जीना, जीवन को पुरे मन से स्वीकार 
करना ओर जीवन की साथंकता को पहचानना भनिवायं है । जीवन की साथंकता 
मनुष्यता के अभावमें है। वेद सवत्र धमं की संकुचित परिभाषाओों से ऊपर उठकर 
सवको यही मादेदा देता है कि तुम मनुष्य वनो 1 यह्‌ मनुष्य भाव ही जीवन की साथैकता 
है । मनुष्य भाव अपेक्षा करता ह कि सवके भाव को अपना भाव माने। इस भावसे 
कटना नृशंसता है । यह सनुष्यता कौ जघन्य हत्या है । जो इस भाव से मक्त हो जाता 
दै, वह ही सच्चा धामिक है गौर उसका भाव ही चरम धमं है ! 
धमे का दसरा पक्ष है सहज होना । धरम प्रदर्शन नहीं है । धम्म आरोपित नहीं 
होता, धमं वह है जो मनुष्य के अन्दर होता है । मनुष्य का विवेक उसके जीवन मे एक 
महत्वपुणं भूमिका का निर्वाह करता है । अपने में ङूवता है तो सोचता है किमेरे भीतर 
के आदमी को क्या अच्छा लगता है! धर्म का यह्‌ सिद्धान्त हैकिवेदूसरोंके साथ वैसा 
ही व्यवहार करे जसे व्यवहार की वह्‌ दूसरे से अपने लिए भक्षा करता है । सत्य असत्य 
केनिणेयमें भी इसी विवेक का सहारा लिया जाता है । हाभारत मे एक धमंग्याध 
की कथा जाती है । जिसमे वताया गमया है कि शिकार करने वाला वह्‌ व्याध भी धामिक 
है । क्योकि वह्‌ अपना काम पूरा करने के वाद घर जाकर नहा धोकर वृद्ध माता-पिता 
को सेवा करने के पञ्चात्‌ घर के पद्युओं तक की चिन्ता करता है । दूसरी गोर ब्राह्मण 
विश्राम करते-करते, अच्छा भोजन करते हए, हर तरहं कौ भावभगत होने के बावजूद 
ऊव जाती है, मल्ला उठता है जौर गुस्सा करता है । अव भाप ही देखिए धमं कौन-सा 
दै, धमं सहज ही कमं है । नदी बहती है, हवा बहती है, सास चलती है, वह सव धमं है । 
इसी तरह जो मादमी सहज रूप से काम करता है, वह धमं है । जो कुछ दिखावे के लिए 
काम करता है, वह धमं नहीं है । 
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धमं का तीसरा पक्ष है गतिशीलता । वेदों में दो शब्द आए ह, ऋत भौर सत्य 
इन दोनों का मिला-जुला रूप ही धमं है । ऋत का अथं है गति भौर सत्यका अहै 
सत्ता मे वने रहना 1 गत्तिएेसी न हौ जो स्वरूप कौ पहचान को नष्ट कर दे । वने रहने 
कार्थं यहं नहीं है कि टिक जाये, ठहर जाये ओर सड जये । भतःजोनद्कि,जोन 
सड, जो चलता रहे ओर जो अपने स्वरूप को भी सम्भाले रखे वह्‌ धमं दै । इन तीनों 
पक्षों को यदि हम समले तो हमे कोई दुविधा न रहेगी । ओर यदी धमं उस मानव 
मात्र काहै। जो सम्पूणं जीवन कोसम्भाल कर रखे वह धमं ह । जो सहज हो भौर 
आरोपित हो वह धमं है जो सत्य ओर ऋत का समन्वित रूप हौ वह धमं है । 
आज के मनुष्य मे धमं के इस वंदिक स्वरूप को, इस विशाल स्वरूप को बहुत 
ही संकीणं वना दिया है जवकरि वैदिक धमं कौ अवधारणा पूणं मनुष्यता कै कल्याणमें 
निहित है । मनु के दवाय प्रतिपादित धमं के दस्त लक्षण उसी वेदिक धमकी व्याख्या 
है। 
--डं° धमेपाल 
(आयं सन्देश 16-6-91) 


शरीर रक्षा के लिए धन को न्यौषछठावर करदो, आत्म-कल्याण के लिए शरीर 
अओौर धन दोनों को न्यौढावर कर दो । इसी मे मनुष्य की वुद्धि को चतुराई है 


--स्वामी सत्यादन्द सरस्वती 


परमेश्वर देवों का देव होने से "महादेव" इसलिए कहाता है कि वह सव जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता, न्यायाधीश अधिष्ठाता है । 


--सहषि दयानम्द सरस्वती" 
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1तंकवाद का दुस्वाहुद 


भारतवपषं के सीमान्त प्रदेशों में आतंकवाद का विषधर फण उठाये खड़ा है । 
ह्‌ सम नहीं आता कि रेलयात्रियों की नृशंस हत्या करके उन्हु कया मिल जाता है। 

उग्रवाद की यह परिधि प्रारम्भ में सम्बन्धित नेताओं एवं अधिकारियों तक सीमित थी । 
अव इसकी दायरा बढ़ता जा रहा ह । आतंकवादियों का दुस्साहस वदता ही जा रहा 
है 1 उनके आदेश प्रकाशित प्रचारित किए जाते है । पहनावे कावे निदंश देते हं । क्या 
बोले, जोर कंसे वोले अथवा किस भाषा में बोले, बोलते समय स्वर का अनुतान कंसा 
हो, इसका निदेश भी वही देते हैँ । हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारे सुरक्षा वल 
क्या कर रहे है? देदा कै प्रधानमन्त्री की हत्या हो सकती है । सवसे बड़ी पार्टीके 
नेता की हत्या हो सकती है । फौजी जनरलों की हत्या होती है । पुलिस अधिकारियोंकी 
हत्या होती है । सूचना प्रसारण के अधिकारियों पर दिन दहाडे गोलियां वरसाई जाती 
है । विवाह लादियों कै अवसरों पर लोगोंको भून दिया जाता है। अखवारों के 
कार्यालयों मे पासंलो से वम भेजे जाते हैँ । पिले दिनों तो मानव वबमका भौ प्रयोग 
किया गया । 

इन आतंकवादियों से वातचीत का सिलसिला भी अनेक बार शुरू किया गया 
है, परन्तु क्या मिला । क्या देसी शतं नहीं हौ सकती कि वे पहले हिसा त्याग दे, उसके 
वादवातचीत हो सकैगी । कारमीर, पंजाव, आसाम, नागालण्ड, वोडो, फारखंड, तमिल- 
नाड आन्त्र प्रदेश कौन-सी जगहं वची दहै, जहां पर यह्‌ आतंकवाद नहीं है । यह सामान्य 
नियस है कि हताश व्यक्ति अन्तिम हथियार का भी प्रयोग करता है। नंतिक पराजय 
हमेला वौखलाहट पैदा करती है । इस सव पर कावृ पाने के लिये एक समभदार मजवत 
इरादो वाली सरकार की जरूरत है । ह 

इस समय देश में राष्ट्रीय निर्वाचनों के परिणाम आ रहे है, पर लगता है कि, 
कोई एक पार्टी सरकार नहीं वना पायेगी । इसलिए कायंक्रम भ खिचड़ी बनेगे । किसी 
भी एक के नाराज होने से सरकार टूटेगी । मजवृूत कदम कोई भी सरकार नहीं उठा 
पाएगी । कदम मजवूत नहीं होगे, तो उच्छ खलता वदेगी । 

आज देश मे राष्ट्रीय भावना को जागृत करने कौ आवश्यकता है। इसीसे 
एकता जौर सद्‌ भाव कायम हो सकेगे । 


--डां° धर्मपाल 
(आयं सन्देश, 23-6-9 1 ). 
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राष्ट्रीय एकता ओर अखंडता को 
समस्या भयावह 


गत सप्ताह राजनैतिक गतिविधियों का सप्ताह रहा दै। जवते राष्ट्रीय 
निर्वाचन के परिणाम आने प्रारम्भ हुए ये; यह स्पष्ट होने लगाथा कि संसद में किसी 
भी पार्टी का बहुमत नहीं आ पायेगा, परन्तु सवके वड़ी पाटीं काग्रेस ही रदेगौ । पिषठली 
संसद में भी सवसे वडी पार्टी कांग्रेस ही थी, परन्तु उस समयकी, ओर इस समय कौ 
परिस्थितियों मे अन्तर आ गया । उस समय काप्रे् हारी थी, अव की वार काम्रे् जीती 
है । यह एक वहुत वड़ा अन्तर है। अव कांग्रेस के नेता कटं किट्म विपञ्च यें वैठेगे, 
जैसा कि पहले उन्होने कहा था, किसी भी प्रकार सार्थक मूल्य नहीं रखता । अतः यह्‌ 
आवश्यक लगने लगा था कि कातरे को ही सरकार वनानी चाहिए । सप्ताह पूरा होते- 
होते काग्रेस ने केन्द्र मे अपनी सरकार वनालीहै। विपक्ष में रषष्टरीय मोर्चाओौर 
भाजपा है । यह निर्वाचन भाजपाके लिए विशेष उपलव्धियां संजोकर लाया है । इस 
समय माजपा राष्टरीय पार्टी है) उसे केरल अौर असम जैसे सुद्र प्रान्तों मे भौ लोक- 
सभामें प्रतिनिधित्व करने का अवसर इस वार सिलाहै। वे दिल्ली में भी अपने गढ 
को ढहने से वचाने मे समर्थं हए है । यह बात अलग है कि कुछ एसे महारथी हार गए 
हँ जिनसे उन्दं ओर उनकी पाटी को आधात लगा दै। 

प्रधान मन्त्री वनने के बाद,श्री पी० वी० नरसिंह राव ने राष्टर्केनाम अपने 
संदेश मे अपने कार्यो की प्राधमिकताओं को रेखांकित किया है । इसमे कोई दो राय 
नहीं हो सकती कि उनके सामने अनेक समस्याएं है । राष्टरीय एकता ओौर अखंडता की 
समस्या संभवतः सर्वाधिक भयावह है । साम्प्रदायिक उन्मादभीदेशमें इस समयकम 
नहीं है । देश का आधिक ढांचा डांवाडोल है । उसे अनेक कजं लेने है, पर उसके लिए 
साख चाहिए । इस साख की रक्षाकरनी है 1 देश मे वगं संघं की स्थिति वनी हई है। 
संस्कृति का अधःपतन हो चुका है । अव श्री नरसिंहं राव के कन्धों पर यह्‌ भार आया 
हैकिवेजिसतरहमभीहो इसे पार लेजाएं। यह वात भौ उल्लेखनीय है कि यह्‌ 
समस्या पिषछठले डेढ वर्षो के गैर काग्रेस्ी शासन के कारण ही नदीं है, बल्कि इसके वीज- 
विन्दु काफी पहले से पनपते माए हँ ओर अव ये समस्यायें पुष्पित पल्लवित हो 
चुकी दै। 

श्री राव कुशल प्रशासक है । शिक्षाविद्‌ है। उनका विभिन्न विभागों को 
सफलताधूवंक संभालने का अनुभव भी पर्याप्त लम्बादै। हमे आशादै किवे इस देश 
को सही रास्ते पर ले जाएंगे । सभी देशवासौ इस भूमि के प्रति, इस देश के प्रति, इस 
राष्ट्के प्रति समपित होगे । वे इस भारत भूमिके पुतररहै 1 यहं उनकी माताहै। यह 
रिदिता ही हम संभी को एक सूत्र मे जोडने मे सफल हो सकता है । 


-डा० धमेपाल 
(आयं सन्देश 30-6-9 1) 
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हमारा लोकतन् 


हमारे देश की राजनीति का यह्‌ स्वच्छ पक्ष है कि यहां पर नियमित रूप से 
निर्वाचन हो रहे है । पिठले चालीस वर्पो से यहां पर नियमित रूप से निरवपचन होते 
रहे है । केवल दो अवसर अवश्य एेसे आए ह, जब हमारे राष्टीय नेताओं के मनमें 
निर्वाचन न कराने कौ भावना जागी धी । पहली वार तो एसा उस समय हभा था जव 
देश मे आपातकालीन स्थिति वनौ थी, दूसरी वार इस वर्ष परन्तु लोकतन्तर के दवाव ने 
एेसा नहीं होने दिया 1 रषटरीय नेता तो चाहते थे कि निर्वाचन स्थगित हो जाए, परन्तु 
उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पायौ । राष्ट्रीय नेता अपने स्वार्थो की पूति करने म अवर्य 
सफल हो गए कि कोई सांसद भले ही कितने भी थोड़े समय के लिए रहा हो, उसे सभी 
सुविधाएं पेशन, भत्ता, मेडीकल, यात्रा आदि की सुविधाएं पूरी मिल । 


समय पर चूनाव होना बच्छी वात है, पर समय से पहले होना तो अच्छी वात 
नहीं मानी जा सकती । इसमें अन्धाधुंघ रुपया खचं होता है । यह्‌ ठीक है कि इसमें विना 
हिसाब वाला रुपया खचं होता है, पर इससे देश की अथं व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव 
तो पड़ता ही दहै । निर्वाचन के कारण जातिवाद व साम्प्रदायिकता का नंगा नाच सामने 
आता है । राजनेता सम्भवतः अपने आचरण ओौर घोषणाओं के बल पर जीतनेकी 
अपेक्षा, विरोधी पक्ष की कमियां वताकर उनके चरित्र का हनन करके जीतना चाहते हैँ । 
वे जनता कौ साम्प्रदायिक जातीय एवं क्षेत्रीय भावनाओं को ज्यादा उभारते है । इससे 
वैमनस्य का वातावरण वनता दहै! चारों ओर ईर्ष्या द्वेष ओर घृणा का दहकता लावा 
फलता है ओर जो भाग नहीं सकते, या जो सरल चित्त है, वे उसको चपेट मे आ जाते 
है 1 जासाम यथवा उसकी सात बहनें सभी ने विद्रोह किथा परन्तु उन्हें किसी-न-किसी 
प्रकार दमन करके या समभोता करके शान्त कर दिया गया, पर पंजाब का मसला 
मभी भी अनिर्णति है। रोज हत्याएं हो रदी ह। राष्ट विरोधी शबितयों के साथ, 
विदेशी शाक्तियां मी उनकी हमजोली बनी हुई है । सहमति का स्थान चालाकी ने ले 
लिया है 1 जब कभी मापसी समते की वात आती है, तो सभी कनखियों से राष्ट्रीय 
सहमति करते दृष्टिगत होते ई । 


क्या यह वात राजनीति तक सीमित है। यह्‌ विष सामाजिक धामिकं संग्नों ` 
तक फल गया है । यहां भी राजनैतिक चरित्र के व्यक्ति मौजूद ह । वे यहां पर भी वही 
दांव पच चलाते है । यहां पर नेताभों मौर अव्यक्षो के चरित्र हनन के वुत्सित प्रयास 
किए जाति है । यहां पर भी वैमनस्य का लावा सभी को लीलता जा रहा है । यहां पर ` 
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-भी पृथकतावादी शक्तियां जोर जमाती नजर आती ह । सभौ अपनी मलग-बलग क्षेत्रीय 
विकास पादी संगठन वनाने में लगे हैँ] निश्चय ही इससे पहला मौर बड़ा संगठन 
कमजोर होता है । यदि सभी अपने अलग-अलग संश्यान, मठ, ओर आश्रम बनाने की 
अपेक्षा, मुख्य धारा मे आ जाएं तो इन संगठनों का मला हो सकता है भौर फिरये 
संगठन राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकने की स्थिति को प्राप्त कर सकते 
| "मा भ्राता भ्रतरं द्विक्षन्‌'--रोज. कहते दै, पर आचरण, इसके विपरीत करते है । 


-डा० धर्मपाल 
(मायं सन्देश, 7-7-91) 


मनुष्य को सदा शुभ कर्मो का पुरोगम सामने रखना चाहिए ताकिदुर्गुणों का 
कभी प्रवेशहोन हो सके क्योंकि सूने को सब सताते है । 


-- स्वामी सट्यानन्व सरस्वती 


जो सव धमस्मिओं, मुमुक्षुओं ओौर शिष्टो को प्रसन्न करता मौर सबको 
कामना के योग्य है इसलिए उस ईखवर का नाम "प्रिय" है । 


जो आपसे आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुमा, उससे उस परमात्मा 
का नाम स्वयम्भू" है। 


--'सहषि दयानन्ह सरस्वती" 
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 पं० हरिशरण सिद्धान्तालंकार 


पं० हरिशरण सिद्धान्तालंकार का जन्म कमालियामे श्री लक्ष्मणदासके घरमे 
हृञआ । आपने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से सन्‌ 1922 मे विद्यालंकार तथा 1923 
भे सिद्धान्तालंकार की उपाधि प्राप्त की । वहीं पर आप अध्यापक भौ रहै । कुष्ठ समयः 
भापने गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ मे भी अध्यापन कायं किया 1 आपका अधिक समय दिल्ली में 
वैदिक धमं के प्रचार-प्रसार मे बीता 1 आप आजन्म ब्रह्मचारी रहे । आप अच्छे व्याख्याता 
एवं लेखक दँ । माप संस्कृत व्याकरण के स्वनामधन्य पण्डित ओर वेदो के उद्‌मट विद्वान 
है । आपने चारों वेदों का भाष्य किया है । 

आपको आयं समाज शान्ताक्रूज बम्बई ने 1990 मे वेदवेदांग पुरस्कार से 
सम्मानित किया था । गुरुकुल कांगड़ी विश्ववि्यालय ने इसी वषं 13 अप्रेल, 199 1 को 
विर्व विद्यालय की सर्वोच्च मानद उपाधि विद्यामातंण्ड से विभूषित किया था। 

आपके प्रमुख लेखकीय कायं है - संध्या मन्त्र विशेष व्याख्यान (1950 ई०), 
प्राथना मन्त्र, ईशोपनिषद्‌ व्याख्या, सामवेद भाषा भाष्य (2029 वि०), सामवेद : 
उपासना-1 से 16 मल्त्र पयन्त (2012 वि०), प्रमु के चरणों मे (2032 वि०)}, 
ऋग्वेद के ऋषि (1955 ई०), वेदिक परिवार व्यवस्था (2013 वि०), ऋग्वेद 
आष्य--भगवती प्रकाशन दिल्ली से खण्डशः प्रकाशित । 

वेद हमारी संस्कृति के मूलाधार हैँ । वेद परमात्मा कौ दिव्य वाणी है) वेद 
हमारे प्राण ओर जीवन का स्व॑स्व है । समय के साथ-साथ संसार ने वेदके ममंको, 
वेद के सन्देश को मुला दिया । 19वीं शताब्दी में आयं समाज कं संस्थापक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने वेद का पुनः प्रदारप्रसार किया । 

“वेद सव सत्य विद्याओं का पुस्तक है । वेद कां पंठ्ना-पढ़ाना भौर सुनना-सुनाना 
सव आर्यो का परम धमं है ।' 

इस आदेश का मटषि के अनुयायियों ने पालन किया परं० हरिदिरण 
सिद्धान्तालंकार ने भी इस दिशा मे कायं किया । उन्होने चारों वेदों का अत्यन्त सरल- 
भाषा में भाष्य किया। उन्होने कठिन समे जाने वाले वेदों को सरल बना दिया । 
उन्होने चालीस वषं तक कठोर साधना करके वेदों का भाष्य लिखा । 

आज पंडित जी इस संसार में नहीं हँ । उनका दिया प्रकाश हमारे साथहै।ः 
हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकाश को हम दूर-दूर तक फंलाएं । उनके दिएनज्ञान को 
श्रका्चित-प्रसारित-प्रचारित करे। 

श्रद्धेय पंडित जौ के प्रति विनत श्रद्धांजलि । 


-डा° धसंपाल 


आयं सन्देहा 14-7- 
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७. 





आयं लेखक कोश 


पिषठले दिनों मायं लेखक कोश का प्रकाशन हुञा है । भायं समाज के सभी 
लेखकों का परिचय देना एक महत्वपूणं कायं है । यह कायं एतिहासिक है, इसलिए 
इसकी गरिमा का आकलन किया जाना, अपने आप में एक विशिष्ट अनुभूति एवं 
स्फुरण प्रदायक है । ज्यों गंगे को गुड मन ही भावे । इसकी महत्ता का प्रतिपादन शब्दों 
के द्वारा असम्भव-सा लगता है। 

डा० भवानीलाल भारतीय आयं समाज के सुप्रसिद्ध, लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान, 
विचारक, व्याख्याता, सम्पादक लेखक एवं गवेषक है । उन्होने दीघंकाल तक साधना 
कैरके इस सामग्री को संकलित करिया तथा इस महान्‌ ग्रन्थ को पाठकों को मेंट किया । 

इस ग्रन्थ मे उन्होने लगभग 1200 दिवंगत एवं वर्तमान भायं लेखकों का 
सम्थक्‌ परिचय दिया है । जीवन परिचय के साथ उनके लेखन के प्रतिपाद्य एवं उनकी 
होली का विवेचन, इसे विशिष्ट आभा प्रदान करने में सक्षम है। 

पं०लेखराम का भादेश- आयं समाजमें तहरीर ओर तकरीर काकाम 

बन्द नही होना चाहिए" निश्चय ही उनके लिए भदशं रहा है । यह्‌ प्रसन्नता की बात 

है कि डा० भवानीलाल भारतीय ने इस महत्वपुणं एवं श्रम साध्य कायं को दक्षतापूरवक 
पुरा कियाहै। 

इस कोश मे वेदभाष्यकारों ब्राह्मण ग्रन्थों के व्याख्याकार, उपनिषदों के 
टीकाकारो, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रन्थो, दशनो तथा अन्य प्राच्य विद्या के ग्रन्थों 
की विवेचना करते वालों का भी सुस्पष्ट विवरण दिया गया है । 

इस कोश मे महपि दयानन्द सरस्वती तथा आयं समाज के विभिन्न पक्षों को 
लेकर किए गए शोध प्रबन्धो का भी परिचय दिया गया है। 

यह्‌ कोश आयं समाज की तो धरोहर है ही, यह्‌ ग्रन्थ आने वाली पीढियो के 
मागे को भी प्रकारित करता रहेगा । 

डा० भवानीलाल भारतीय को शतशः बधाई । 


-डा° धमेपालं 
(आयं सन्देश 21-7-91)} 
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दोराई स्वामी की रिहाई 


सरकार पर्याप्त समय से यह प्रयास कर रही है कि भारतीय तेल निगमके 
कार्यकारी निदेशक दोराई स्वामी को कारमीर के जगजुभों से रिहा करा लिया जाए। 
परन्तु वह्‌ अभी तक भी अपने प्रयास मे सफल नहीं हो पाई है। भपहर्तीओं ने उनके 
रिहा किए जाने की समय सीमा को अनिरिचत काल तकके लिएवढ़ा दियाहै ओर 
हमारे सरकारी भधिकारी अपदहत्ताओं से सन्तोषजनक जवाव कौ प्रतीक्षा कर रहे है । 

पिछली कुछ घटनाएं इस वात कौ सशक्त प्रमाण है कि अपहरणकत्ताभं के सामने 
सरकार को भकना पड़ा है । यह नीति है । यह राजनीति है । पिषठले गृह्‌ मन्त्री की 
बेटी को रिहा कराने के लिए कुछ आतंकवादियों को रिहा किया गया था 1 मच्छर में 
एक केन्द्रौप मन्त्री के पुत्र को रिहा कराने के लिए कुछ भपहरणकर्ताभों के साथियों को 
रिहा किया गया था । पंजाब के सम्बन्ध में समभौतो के समय एसे लोगो को रिहा किया 
गया, जिनके कारण बाद मे वातावरण में विषाक्तता ओर अधिक बढ़ गई हैँ। जव 
असम का समौता हुमा, तव भी तो यही हुमा था । सेठ के वेदे का गपह्रण होताहै 
तो भपहरणकर्ताभों को पैसा चाहिए 1 राजनेताओं अथवा उनके बेटे का अपह्रण होता 
डे, तो अपहरणकर्तां अपने बेटे या साथी बदले में मांगते है । 

अब दोराई स्वामी के लिए क्यो इसी आघार पर कायंवाही नहीं हो रही है । 
समस्या तो यह है कि इस बात की भी जानकारी नहीं है कि दोराई स्वामी सकुशल हैँ 
अथवा नहीं । यह पता लगा है कि सम्रौता यह था कि दोराई स्वामी को रिहा करने 
के लिए तीन जंगज्‌ पहले गौर दो बाद में छोड़ जार्येगे । पर भमव जंगजुभो की सूचीके 
कुछ नाम बदल गण रहै । कुछ गम्भीर भातंकवादियों को उस सूची मे जोड़ा जा रहा है । 

अब सरकार इस वात के लिए प्रयत्नशील है कि समफौते की नीतिमें कोर 
परिवतंन न किया जाए । मौर श्री दोराई स्वामी की कुशलता का पुष्ट प्रमाण मिले । 

आस्चयं है किं देशक हर कोने मे स्थिति खराव होती जारही है। सरकार 
कोई ठोस कायं नहीं करती । भयं समाज के सर्वोच्च नेता श्री स्वामी आनन्दवोध 
सरस्वती के सुरक्षा पटी निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए जाने पर भी सरकार 
कोई सशक्त कायं वाही नहीं कर पा रही है । यदि राष्ट्रीय एकता गौर अखण्डता की 
रक्षा करनी है तो सरकार को ठोस कार्यवाही करनी ही होगी । 


-डां° धर्म॑पाल 
(मारयसन्देडा, 28-7-91) 
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इरि 


रूस में साक्संवाद की समाप्ति 


पिले दिनों रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचोफ ने सामाजिक-धामिक-आथिक तन्त्र मेँ 
मौलिक परिवर्तन कौ वात वार-वार उठाई है । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि जनता माक्सं- 
वादी-लेनिनवादी सिद्धान्तो के परित्याग के मागं पर अग्रसर है। उन्होने सोवियत संघ 
को संवेधानिक दुष्टिसे भी सामाजिक लोकतन्तर मे परिवतित करने की वात कौहै।वे 
कम्युनिस्ट पार्टी को मी मजदूर भौर सवंहारा वगं की पार्टी के स्थान पर पुरी जनता 
की पार्टी बनाना चाहते ह । भारत में जनता शब्दके लिए विशेष आग्रह्‌ है। अब 
यही भावना रूस में भी पूष्पित पल्लवित हो रही है । एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्णं 
है, वह है कि अव वहां पर निजी सम्पत्ति रखने भौर धम्मं की स्वतन्त्रता का भी बधि- 
कार मिलने की जोरदार वकालत कीजने लगीदहै। भारतमें जो माक्संवादका नाम 
लेते नहीं अघाते है, उन्हँ यह्‌ वात सम मा जानी चाहिए कि धमं परायणता हमारी 
जीवन-शेली का एक अभिन्न अंग है । धमं पुजा पद्धति से जागे बढ़ कर जीवन-शेली का 
एक मापक है । मनु महाराज की धमं की व्याख्या-धुति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दरिय 
निग्रहः धीविद्या सत्यमकरोघो दशंक धमं लक्षणम्‌" एक सम्पूणं जीवन दशन है । 

गौर्वाचोफ राजनेता के साथ-साथ नृविज्ञान के भी अच्येता हैँ। वे समय की 
भावश्यकताभों को पहचानते हैँ ? इसलिए ये सभी परिवतंन देश को स्थायित्व देने के 
लिए अपरिहायं हो गए 1 अपने अस्तित्व को वनाए रखने के लिए उन्ह एकटेसे 
क्रान्तिकारी चिन्तन की आबदयकता है । 


-डां° धमेपाल 
(आा्यंसन्देश्ष, 4-8-91) 
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भाषायी आन्दोलन 


विद्वज्जन अभी तक्र साठ के दशक के उस भाषायी आन्दोलन को नहीं भूले होगे 
जिसने समूचे त्ता तन्त्र को हिला कर रख दिया था । पर आज संघ लोके सेवा आयोग 
कै दरवाजे पर धरने पर बैठे, भारतीय भाषाओं के सम्ंन मे पताका उठाए, इन 
जज्वाती छात्रो की कोई नहीं सुन रहा है 1 ये नौजवान तीन साल से यहां वैठेहै, पर 
पुरी तरह से नाकामयाव, अनसुने गौर उपेक्षित। इन तीन सालोंमे तीन सरकारे 
बदलीं-- काग्रेस, जनता दल, सजपा ओर. फिर काग्रेस । तीनों के नेताभों ने इन आंदोलन- 
कारियों को भआारवासन भी दिए, पर सव बेकार । किसी भी पार्टी ने इनके विषय को 
अपने घोषणा-पत्र मे सम्मिलित भी नहीं किया । इस आन्दोलन के नेता पष्पन्द्र चौहान 
संसद की दशक दीर्घा से नीचे सदन में कृद पड़े, अपनी पांच पसलिथां तुड़वा बैठे, पर 
संसद के शोर मे यह्‌ चटख दव कर रह गई । किसी ने कोई परवाह नहीं की । 
आर्चयं है कि इनकी मांगें उचित है, नहीं मानी जा रही, जबकि अल्फा ओर 
जंगजमों की मान ली जाती है, या कम-से-कम उनसे वातचीततो कौजातीदहै। वे 
ह्सिक है" ये अहिसक 1 शायद अहिसा का हथियार अपने ही देशमे भोंयरा हो गया 
है। 
-डां° घमंपाल 
(आयंसन्देश्ञ, 4-8-91) 


जो. वेद द्वारा स॒व विद्याओं का उपदेष्टा ओौर वेत्ता है इसलिए उस परमेश्वर 
कानाम कवि!" है। 


-“महषि दयानन्द सरस्वती 
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वि 2. 5 


सामवद भाष्य लोकापंण समारोह 


दिल्ली महानगर के सप्र हाउसके सभागारमें समपंण शोध संस्थान द्वारा 
अकारित सामवेद भाष्य का लोकार्पण, पं० बुद्धदेव विद्यालंकार [स्वामी सम्ैणानन्द 
सरस्वतौ ] के जन्म दिवस पर, 1 अगस्त, 1991 को माननीय लोकसभा अध्यक्षश्च 
शिवराज जी पाटिल करे कर कमलो से सम्पन्न हभ । इस अवसर पर स्वामी दीक्षानन्द 
सरस्वती, स्वामी ओमानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द सरस्वती, स्वामी आनन्दवोव 
सरस्वती, पं० क्षितीश वेदालंकार, आचार्यं रामनाथ वेदालंकार, डा० मण्डन मिश्र एवं 
श्रीमती प्रभात शोभा पण्डिता के व्याख्यान हुए । विषय प्रवत्तंन एवं संयोजन डा० 
वर्भपाल ने किया तथा समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन सुश्री कुसुम लता र्या ने किया । 
प्रोफेसर येरसिह ने मान्य विद्वानों का माल्यापण द्वारा स्वागत किया । इस अवसर पर्‌ 
श्री सूर्यदेव, श्री दरवारी लाल, श्री रामनाथ सहगल, प्रो प्रकारवीर शास्त्री, श्रीमती 
कृष्णा चा, श्री विनय चच मुद्‌गल, प° जेमिनी शास्त्री, प॑र महेन्द्र कुमार शास्त्री, 
आचाय हरिदेव आदि गणमान्य भायं जन उपस्थित थे । 

समर्पण शोध संस्थान की स्थापना श्री स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती ने 19178 
सतेकीथी। गत 13 वर्पोमें संस्थानने 20 ग्रन्थ प्रकाशित किए हँ ओर यह्‌ परम 
सन्तोष का विषय है कि इन ग्रन्थों के प्रणयन एवं प्रकाशन का आयं जगत्‌ ने सोत्साहं 
स्वागत किया है । इन ग्रन्थो की भव्य सज्जा एवं विषय वस्तु ने सभी को आनन्दित एवं 
विमोहित किया है । स्वामी सम्पणानन्द सरस्वती के इस वाक्य-- "इस समय मौद्गल्य 
कीञायु 70 व्ष॑कीहो गई है, शतपथ का भाष्य करना अभी शेष है 1 वह पूणं हो गया 
ओर जीवन शेष रहा तो चारौं वेदों का माष्य लिंगे । अन्यथा यह्‌ कायं शिष्य परपरा 
मे कोई पूरा करेगा'-ने स्वामी दीक्नानन्द सरस्वती को सदैव उद्वेलित एवं प्रेरित 
किया दै। इसी का परिणाम यहं सामवेद भाष्य है 

वेद आर्यं जात्ति का प्राण है, उसका परम चक्षु ह, उसका परम वल ह, परम धाम 
है ओर है उसका परत्य । प्रत्येक वेदभक्त भगवान वेदव्यास के शब्दो मे कहं सकता 
है-- 

वेदा मे परमं चक्षुः, वेदों मे परमं बलम्‌ । 
वेदा मे परमं धामं, वेदा ब्रह्म चोत्तमम्‌ ॥ 

उपनिषद्‌ का यह वचन महत्वपूणं है 'वर्मो विश्वस्य जगत : प्रतिष्ठा ।' घमं 
सम्पणं जगत की प्रतिष्ठा है, आधार है, मूल है । फिर प्रन उठता है कि धर्म का आधार 
कया है ? वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌" भगवान मनु ने कहा हे कि सम्पूणं वेद, उसके मन्त्र, 
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यहां तक कि उसका एक-एक शब्द भी घमं की प्रतिष्ठा है । अव प्रन उठता है कि वेद 
का आधार क्या है ? इसका समाघान महषि दयानन्द सरस्वती ने किया है- 

“सब सत्य विद्या ओर जो पदाथं विद्या से जाने जाते है" उन सवका आदि मूल 
परमेरवर है 1 वेद सब सत्य विद्याभों का पुस्तक है ।' 

इसी आधार पर स्वामी जी महाराज ने इस महत्वपुणं कायं को अपने हाथों मे 
लिया । प्रस्तूत सामवेद का भाष्य विद्यामातेण्डश्री पं०रामनाथजी वेदालंकार द्वारा 
किया गया है । इस भाष्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है-- 

1. यह्‌ भाष्य महषि दयानन्द सरस्वती की रली, संस्कृत ओर आयं भाषामें 
उन्तकी विचार सरणि पर किया गया है । 

2. विभिन्न भाष्यकारो द्वारा किए गए अर्थो का उल्लेख करके, उनका विवरण 
ओर पाद टिप्पणियों मे निदेश किया है । 

3. यथा स्थान पदों की व्याख्या मे निघण्टु, निर्तादि के प्रमाण प्रस्तुत किए 
है । यथावङ्यक, पदों कौ पाणिनीय व्याकरणानुसार निष्पत्ति भी दर्शाई है । 

4- सामवेद भाष्य की मूमिका, पठनीय एवं मननीय है । इसमे सामवेद विषयकः 
पूष्कल जानकारी दी गई है । स्वराक पद्धति, विविध पद पाठ, पद पाठके स्वरूप 
भादि का विवेचन उल्लेखनीय है 1 

5. मन्त्रो के ऋषि, देवता, छन्द, स्वर विषयक जानकारी, एक ही जगह 
उपलब्ध है । ऋषि मन्त्रुष्टा है मन्वकर्ता नहीं, इस आषं परम्परा को सप्रमाण पुष्ट 
किया गया है 1 वेद अपोरुषेय हैँ । सृष्टि के आरम्भ मे ईदवर के अनुग्रह से मन्त्रो का 
लाभ करने वालों को ही मन्तरकर्ता कहा गया है। 

माननीय पं०जी के इस भाष्य को सुविज्ञजन पदुगे भौर पण्डित जीकी 
अमूतपूवं विद्रता एवं भाष्य शली से वे अवदय ही चमत्कृत होगे ) पं० रामनाथ जी 
ने आयं जगत के ऊपर यह महान उपकार किया है । श्रद्धेय पण्डित जी ओर पूज्य स्वामी 
जी र नीरोग दीर्घायु कौ कामना करते हुए, उन्हे इस सत्यकायं के लिए हादिकः 
बधाई । 


-डां° धमंपालः 
(आयं सन्देश, 11-8-91) 


0 


आयं समाज ओर भारतीय स्वाधीनता 


आज हम कहते हैँ कि हमारा देश आजाद है । इसे आजाद कराने में हमने अनक 
कुर्बानियां दी हैँ । हमारे राष्टरीय नेताओं ने जेल के सीखचों के पीछे भयावहं कष्ट सहते 
हुए भनेक रात गुजारी हैँ । उन्होने जालिम अंग्रेजी पुलिस के उण्डे सहे हँ । इस आंदोलन 
मे महिलाएं भी पचे नहीं रही हैँ । उन्होने अनेक यातनाएं सही दँ । हम यह भी कहते 
हैँ जहां इस आंदोलन में काग्रेन का सवं प्रमुख हाथ था, वहां पर दूसरी पाटयां भी पी 
नहीं थी । पर सत्य तो यही है कि उस समय अनेक पाटियां नहीं थीं । उस समय एक पार्टी 
थी ओर एक ही नारा था-सम्पूणं स्वाधीनता । उस समय हिन्दू, मुसलमान, सिख, 
ईसाईकाभेदनथा। वे सभीएकथे, उनका मागं एक था, उनका लक्ष्य एक था। 
काग्रेस को प्राणवान वनाने में आयं समाज का वहुत बड़ा हाथ था। 

कांग्रेस की स्थापना शताब्दी मनाई गई । बम्बई, दिल्ली भौर अन्य स्थानों पर 
भव्य समारोह हुए । सभीने भयं समाज कौ मूमिका की प्रशंसा की । श्री सीताभि पट्रामि 
रमया ने काग्रेस के इतिहास में लिखा कि काग्रेस में मामे वाले लोगों मे अस्सी प्रतिशत 
घायंसमाजी ये, आयं समाज के लोगो की भूमिका महत्वपूणं रही । आज भी जब कोई 
राम जन्मभूमि मुक्ति आन्दोलन का इतिहास लिेगा तो उसमे भी आयं समाज कौ 
महत्वपूणं मूमिका को रेखां कित क्रिया जाएगा । देश मे अनेक कोनो में स्वायत्तता के 
लिए आन्दोलन हो रहे है । जम्मू-कदमीर, पंजाव, आसाम, तमिलनाङ्‌, कारखण्ड ओर 
अन्य अनेक स्थानों के नाम गिनाए जा सकते है । ये आन्दोलन आजादी को कायम रखने 
के लिए है, अथवा मिली हुई माजादी को खोने के लिए ? यह एकं विचारणीय विषय 
है । प्रति वषं की भांति इस वषं मी लालकिले पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया फहराया 
गया । भारत के प्रधानमन्त्री ने अपना भाषण भी दिया । वे देश की समस्याभों का जिक्र 
भी किया ओर राष्ट्र को एकता एवं सुदृढता प्रदान करने के लिए देश क जनता का 
आह्वान भी किया । यह्‌ रस्म तो अवश्य पूरी की गई । पर इससे क्या आजादी बची 
रह सकेगी ? ठीक है, हमारी आजादी को क्या खतरा है ? पाकिस्तान हमारी भोर 
दोस्ती का हाथ बढ़ा रहाहै। चीन हमारा पुराना दोस्तहै। वंगला देशमे हमारे 
प्रधानमन्त्री को बुलाया जाता है । नेपाल के राष्ट्रीय कणंधार हमारी भोर कृपा आशा 
की दृष्टि से देखते है, श्रीलंका को तबाह होने से हमने बचाया है । मालदीव के ऊपर 
हमारा बहुत बड़ा महसान है । रूस हमारा मित्र है । वह्‌ स्वयं ही लड़लड़ा रहा है । 
अमेरिका कु देशों से नाराज है, तो वह्‌ हमारे साथ है । इसका मतलब यह्‌ हुमा कि 
हमारी आजादी को कोई खतरा बाहर से नहीं है । पर जब हम आपसमें ही लड मरेगे, 
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तो इस आजादी का क्या करेगे । जब हम ही न रगे, तो कौन राजा ओर कौन प्रजा ? 
-राजा अशोक कलिग विजय के बाद रोएये। वे रोएथे कि कहां शासन करे, आदमी 
तो सभी मर गए! केवल खण्डहर रहं गए अभी एक-दो दिन पहले श्री नरसिहजीभी 
इसी प्रकार दुःखी हृदय से कह रहे थे कि अवकौ वार नहीं तो कभी भीनहीं। 

जन्म जाति, सम्प्रदाय, धमं के नाम पर, भाषाकेनाम पर, षे्रीयताके नाम 
पर देश को वांटाजा रषा है । इस वषं संसद मे शपथ ग्रहण समारोह का दृश्य देखने 
लायक्त धा । इस दुश्य को सम्पूणं राष्ट को दिलाया जाना चार्हिएु था । वहां परक 
तरिलूल लेकर पीले वस्तो म रामनामी दुपटा लेकर आए, कुछ हरे वस्वो मे मोर 
के पंख सिर पर लगाकर आए, कुछ काले कपडे पहने आए, कुछ ने लम्बी कृपाणे हाथ 
म ली ओर कुछ किसी अन्य वेशमूषा मे । वहां नारे लग रहे धे--असम, तेलुगृदेशम्‌, 
रामचन्द्रन, खालिस्तान ओौर भारखण्ड के । कोई नारा दे रहा धा मन्दिर का ओर 6 
मस्जिद का । राष्ट की एकता ओर अखण्डता का नारा देने वाला वहां कोर्ईतथा। हम 
बाहरी दुदमन के खिलाफ तो एक दै, पर आपस मे लड़ रहे हैं । हम यादवी युद्ध लड़ 
स्ट ॑ 

हम अहिंसक आन्दोलन के जरिए आजाद हुए ये । स्वाधीनता आन्दोलन के 
योद्धामों ने सोचा भी न था, कि भारतीय समाज की समरसता भौर एकता, इस प्रकार 
स्वप्न वन कर रह्‌ जाएगी 1 

हम आजाद है । हमें माजाद रहने के लिए चौकस रहना चाहिए । हम संगठन 
सूक्त का पाठ करे, एकहो, सभी को एक करे, अपना वर्चस्व कायम करे, तभी हम 
आजाद रह्‌ सकते है । 


--डं° धमेपाल 
(आयं सन्देश, 18-8-9 1) 


जो कल्याण-स्वरूप ओर कल्याण का करने हारा है इसलिए उस परमात्मा का 
नाम्‌ 'हिव' है। 


--सर्हाषि दयानन्द सरस्वतीः 
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कका 


पापका्कवकाकवकक 





युगं पुरुष श्रीक्‌ष्न-एक आप्त पुरब 


"देखो ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत मर अत्युत्तम ह । उनका गुण, 


कमं स्वभाव ओौर चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है । जिसमें कोई अधमं का आचरण 


श्रीकृष्ण ने जन्म से मृत्यु पयेन्त बुरा काम॑कुछ भी क्रिया हो, एेसा नहीं लिखा । भौर 
इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोप लगयेहैँ। दूध, दही, मकखन आदि की 
चोरी ओर कुव्जादासी से समागम परस्त्रियो से रास मण्डल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष 
श्रीष्करृण जी में लगाए हैँ । इसको पट-पढा सुन-सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी कौ 
वहुत निन्दा करते । जो यह भागवत न होतातो श्रीकृष्ण जी के सदृ महात्माओं 


की भूठी निन्दा क्योकर होती ?" 


ये उद्गार श्रीकृष्ण के प्रति आयं समाज से प्रवत्तंक मर्हषि दयानन्द सरस्वती 
ने मपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में अभिव्यक्त किए हैँ । उन्होने 
श्रीकृष्ण को आप्त पुरुष कहा है । आप्त पुरुपके लक्षण को बताने वाले वेद मन्त्र का 
अध्ययन यहां पर अभीष्ट है-- 

ओम्‌ इच्छन्ति त्वा सोभ्यासः सखायः सुचन्ति सोमं दधति प्रयासि 

तितिक्न्तेऽभिशस्ति जनानामिद्ध त्वदा कश्चन्‌ हि प्रकरेतः॥ 

यजुवद 3411811 

पदार्थ-- (इच्छन्ति) (त्वा) त्वाम्‌ (सोम्यासः) सोमे ष्वैश्वर्यादिषु साववः 
(सखायः) सुहृदः सन्तः (सुन्वन्ति) निष्पादयन्ति (सोमम्‌) एेश्वर्यादिकम्‌ (दवति) 
वरन्ति (प्रयांसि) कमनीयानि विज्ञानादीनि (तितिक्षन्ते) सहन्ते (अभिशस्तिम्‌ ) 
दुर्वचन वादम्‌ (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (इन्द्र) राजन्‌ ! (त्वत्‌) तव सकाशात्‌ 
(आ) समन्तात्‌ (कः) (चन) अपि (हि) (यत्तः) (प्रकेतः) प्रकृष्टा केता-प्रज्ञा यस्य 
सः॥ 

अन्वय--हे इन्द्र ! ये सोभ्यासः सखायः सोमं सुन्वन्ति प्रयांसि दवति 
जनानामभिशस्तिया तितिक्षन्ते च तांस्त्वं सततं सत्कु । हि यतस्वत्‌ प्रकेतः कश्चन 
नास्ति तस्मात्‌ स्वँ त्वा त्वा मिच्छन्ति ॥ 

मापार्थ--हे (इन्द्र) राञन्‌ ! जो (सोम्या्तः) एेशवयं आदि में श्रेष्ठ 
(सखायः) मित्रजन (सोमम्‌) देवे आदि को (सुन्वन्ति) निष्पन्त करते है (प्रयांसि) 
करने के योग्य विज्ञान मादि गुणों को (दधति) वारण करते हँ ओर (जनानाम्‌) 
मनुष्यों के (अभिशस्तिम्‌) दुवं॑चनों को (आति तिक्षन्ते) सव ओर से सहन करते 
है, उनका तु सदा सत्कार कर । (हि) क्योकि (त्वत्‌) तुमसे (प्रकेतः) उत्तम प्रज्ञा- 
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वाला (कश्चन) कोई नहीं है, अतः सब तुभं चाहते ह । 

भावाथं- जो मनुष्य यहां निन्दा-स्तुति लाभ-हानि आदि को सहन करने वाले 
आप्त हँ, उनकी सव सेवा किया करं ओर उनका सत्कार किया करे । रसे आप्त पुरुष 
ही सब मनुष्यों के अध्यापक भौर उपदेष्टा होने चाहिए । 

इस वेद मन्त्र के आघार पर आप्त पुरुषों के लक्ष्ण निन्न है-- 

1. जो उत्तम प्रज्ञा वाले तथा उक्कृष्ट ज्ञानवान दँ । 

2. जो समस्त एेडवर्यो से सम्पन्न एवं एेदवयं को सम्पन्न करने मे परम पुरुषाथेः 
करते है । 

3. जो राग देष की प्रवृत्ति से रहित सवके हित कौ बात को नि्भयता से कहनेः 
से सबसे मित्र भाव रखते है । 

4. जो कामना करने योग्य ज्ञान विज्ञान एवं सव गुणों को धारण करते हैँ । 

5. जो निन्दा-स्तुति, लाभ-हानि, सुख-दुःख आदि दनो को ओौर दृजेनों के 
कटुवचनों को सहन करते हैँ तथा क्रोधाकरुल होकर अपने बौद्धिक सन्तुलन को समाप्त. 
नहीं करते है । 

एसे महान्‌ आप्त पुरुषो की सव हृदय से कुशलता तथा अभिवृद्धि की कामना 
करते हे । श्रेष्ठ पुरुषों को सदा एसे भाप्त पुरुषों को ही सेवा तथा सत्कार करता चाहिये ।. 
वह राष्ट धन्य एवं भाग्यशाली होता है, जिसमें से आप्त पुरुष रिक्षा ओर उपदेश काः 
कायं करते है । 

महषि दयानन्द सरस्वती ने अपने जमर ग्रन्थ सत्याथं प्रकाश मे आप्त पुरुषो का, 
निम्न प्रकार लक्षण किया है-- 

“जो भप्त अर्थात्‌ पूणं विद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थ. 
जितेन्द्रिय पुरुष, जसा मपना आत्मा मे जानता हो भौर जिससे सुख पाया हो, उसी के 
कथन को इच्छा से प्रेषित सव मनुष्यों के कल्याणां उपदेष्टा हो अर्थात्‌ जो पुथिवीसे 
ले के परमेश्वर पय॑न्त पदार्थो का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है 1" 

यह्‌ अंक भप्त पुरुष भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशा को पाठकों तक पहुचाने के 
लिणए प्रस्तुत है । श्रीङृष्ण को भगवान क्यों कहा गया है, यह स्पष्ट करना भी यहां अभीष्ट 
है । रामः, कृष्ण, महावीर भौर गौतम बुद्ध के साथ सामान्यतः भगवान शब्द का प्रयोग 
किया जाता है । भगवान शब्द से ईदवर विषयक सन्देह होने लगता है । क्या वे 
परमात्मा हँ ? यथायं जैसे बल वाले व्यक्ति को वलवान या धनवान कहा जाता है, उसी 
प्रकार भग सम्पन्न व्यक्ति को भगवान कहा जाता है । जो भग वाला है, वह भगवान 
है । संस्कृत भाषा मे भग के निम्न छः अर्थं होते है-- 

एेर्वयंस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशसः श्रियः । 
ज्ञान-वंराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ विष्णः पुराण 
अर्थात्‌ सवंविघ एवर्य, धरम, यश, श्री, ज्ञान भौर वैराग्य ये छः अर्थ भग शब्द 
के हैँ । निस व्यक्ति में इन छःगुणोंमें से एक भी हो, वह भगवान कहलाने का 
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द 
॥ 
५. ६ 


अधिकारी है । श्रीकृष्ण जी महाराज में तो ये सभी गुण विमान ह । अतः उन्हे इन्ही 
गुणों के कारण भगवान कहा गया है 1 भगवान यहां पर परमात्मा-वाची नहीं है । यह 
एक विशेषण शब्द है । जिस प्रकार श्रीकृष्ण को आप्त पुरुषों के लक्षणों के माधार पर 
आप्त पुरुष माना गया है, उसी प्रकार उन्हें भगवान कहा गया है 1 
वेद में जो आप्त पुरुष के लक्षण दिए गणु है, श्रीकृष्ण उन सभी लक्षणों पर खरे 

उतरते है । इसीलिए श्रीकृष्ण जी महाराज कौ प्रशंसा में महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी 
लिखा था--श्रीकृष्ण का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है । उनका गुण-धमं, स्वभाव 
ओर चरित्र आप्त पुरुषो.के सदृश है । 

यह अंक श्रावणी पवं एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उन्हीं योगी राज, 
शुगे्वर भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित दै । 

इस अंक की आयोजना मे सत्परामशं देने वाले अपने सभी साथियोकारम 
आभारी हूं। आयं केन्द्रीय सभा के प्रधान महाशय धर्मपालजी ने इस्भकके 
प्रकोङ्न मे विशेष सहायता दी है । उनका हादिक धन्यवाद । भन्य समी विद्वानों, 
५ ओर विज्ञापनदाताभों तथा दानदाता का हादिक धन्यवाद । 


-डा० धर्मपाल 
(जायं सन्देश, 1-9-91) 


५ 


\ 


५ 


५ 


"ओम्‌" आदि नामे.सार्थक है जैसे रक्षा करने से (ओम्‌) आकाशवत्‌ व्यापक 
होने से (खम्‌) भौर सबसे २ होने से (ब्रह्म) ईश्वर का नाम है। 


परमेश्वर का कोई भी ५ अनथक नही, जंसे लोक में दर्प्री मादि के घन- 
"पति आदि नाम होते है । 


ह --“महषि दयानन्द सरस्वती" 


(चा ५, ) 


महषि दयानन्द सरस्वती 
जत्मदिवस समारोह 


मटषि दयानन्द सरस्वती के जन्म दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित 


करने कौ समस्या पर्याप्त दिनों से उठती रही है । इसका एक कारण यह भी रहा है किः 


काफी समयसे स्वामी जी की जन्म तिथि का तिर्धारण ही नहीं हो पाया । इसी कारण 
आयं पवं पटति मे भी महपि दयानन्द सरस्वती के जन्मदिन को सम्मलित नहीं किथा 
गया 1 सा्वंदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा कौ करई वैठकों मे समय-समय पर विषय पर 
विचार किया गया । इस सम्बन्ध मे 17 फरवरी 1991 को सावैदेशिक आयं प्रतिनिधि 
सभा की एक उपसमिति गठ्ति कौ गई, इस उपसमिति मेश्री वीरेन्द्र जी, श्रीपं० 
रामचंद्रराव वन्देमातरम्‌, श्री ओमप्रकाश गोयल भौर डा० धमंपाल (संयोजक) को 
सम्मिलित किया गया । 

सावेदेरिक आयं प्रतिनिधि सभा ने यह निणंय लिया है कि महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के जन्म दिदस को आयं पवं पद्धति मे सम्मिलित किया जाए तथा इस दिन 
सरकारी अवकाश घोषित कराने के लिए प्रयास किया जाए । यह्‌ उल्लेखनीय है कि 
12 फरवरी कौ प्रति वपं हरियाणा प्रान्त मे महि दयानन्द जन्मद्धिवसके नामसे 
प्रतिवन्धित अवकार घोषित किया हुजा है । 

सावदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा की घर्मायं समा में सं विषय पर 29-5-55, 
29-1-57, 20-6-58, 23-7-60 को वैठकों मे विचार किया गया । इन वैठकों में 
निस्त तिधियो पर गम्भीर विचार विमशं हुमा-- 
1-- संवत्‌ 1881 फाल्गुन वदी दशमी, 12 फरवरी 1825 (पण्डित भीमसेन 
शास्त्री) 

2-- फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा, 19 फरवरी 1823 (पं० इन्द्रदेव जतिपुरा) 

3 भाद्र शु्ला नवमी, 2 सितम्बर 1824 (प° अखिलानन्द) 

4--10 फरवरी 1825 (श्री जगदीश सिंह गलहौत) 

5--15 सितम्बर 1824 (पं ० भगत दत्त) 


इन सभी तिथियों पर गम्भीरता पूवक विचार किया गया । भौर अन्त में 


श्री भीमसेन जौ शास्त्री के मत को निम्न धाधारों पर स्वीकार कर लिया गया । 


--यह तिथि आत्मचरित से वदरनाओं का मिलान करने गौर परीक्षण करने पर 
टीक उततरती है। 
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2-महषि के शिष्य श्री पं० ज्वालादत्त ने महपि के नाम भोर नन्म के नक्षत्र 
के विषय मे एक श्लोक लिखा है--जिसका उदाहरण प° मीमसेन मी शस्त्री ने दिवा 
है । 'भारत सुदशा प्रवत्तंक' पत्र मे महि की दिनचर्यां छपी थी । इस दिनचर्या के अन्त 
यह्‌ शलोक छपा है । 
क्षोणी माहीन्दुभिरयुते विक्रमे वत्सरे यः 
प्रादुमूतो द्विजवरकुले दक्षिणे देशवयं । 
मूले नासौ जननविषये शकरेण परेण, 
ख्याति प्रापत्‌ प्रथमवयसि प्रीतिदां सज्जनानाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती उत्तम देश दक्षिणम ्रष्ठ ब्राह्मण कलमे 
संवत्‌ 1881 मेंप्रादुर्मूत हुए । उन्होने जन्म कालिक नक्षव्र के कारण वाल्यावस्यामें 
मूलशंकर नाम पाया जो सत्पुरुषो को अतीव हपं प्रद है 1 
घर्माय सभा की एक वैठक 29-4-56 को स्वामी मात्मानन्द जी महाराज की 
अध्यक्षतामे हूरईदथी। श्री पं० भीमसेन शास्त्री ने इस सम्बन्धं मेंभपते विचार निम्न 
प्रकार प्रस्तुत किए थे-- 
महपि दयानन्द सरस्वती ने अपने संक्षिप्त आत्माचरित मे भपनी जन्म भूमि 
काल्यिावाड तथा जन्म संवत्‌ 1881 का वणेन करने के अनन्तर विद्यारम्भ संवत्‌ 
1886 तथा उपनयन संवत्‌ 1889 के समय अपने वय का निदंश किया है । इसके वाद 
उन्होने शिव पूजा के प्रारम्भ काप्रकार चौदहवें वषं के प्रारम्भे स्वविद्या सम्बन्धी 
आदिकेविषयमें जो कुछ लिखा है। यह्‌ सव उनके वाल्यकाल की महततम घटना है । 
ऋषि ने यह दहिवरात्रि जागरण अपने चौदहवे वषं के प्रारम्भ मेकिया था। आत्म- 
चरित्र के लेखन के विद्लेपण से यह निर्चित ज्ञात होता है कि शिशु दयानन्द के जीवन 
मे प्रथम वपंके प्रारम्भमें हीदिवरात्रि थी। इसरे शब्दों सें ऋषि काजन्म संवत 
1881 में शिवरात्रि के कुछ दही पूवं हुभा था। ५ 
इसी प्रकार महपि के उपयुक्त आत्मचरित के गृहत्याग प्रकरण की पर्यालोचना 
सेयह स्पष्टहैकिवे इसवार डेढ माससे अधिक टंकारा नहीं रहे। वे संवत्‌ 1902 में 
टंकारा भवि थे भौर संवत्‌ 1903 में उन्होने घर छोड़ा था । इस डेढ मास का कुछ माग 
1903 मेंभी है, पर यदि इस सम्पूणं डद मास को 1902 ही रबले तो भी वे संवत्‌ 
1902 को माघ पूणिमा के वाद ही अपने पाठशाला ग्रामसे स्काराआये थे। वहां यह्‌ 
भी वणित हैकिवे धर आनेसे क दिन पड्चात्‌ 21 वषं के हुए थे । इससे ज्ञात हो 
जातादहै किमूलशंकर कौ जन्म तिथि संवत्‌ 1881 माघ पुणिमा के पडचात्‌ थी । 
उपयु कत दोनो घटनाभों के वणेन से यह निर्चित हो जाता है कि ऋषि दयानन्द 
की जन्मतिथि संवत्‌ 1881 मे माघ पूर्णिमाके वाद मौर शिवरात्रि के पहले है। यह 
भी निरिचत है कि उनका जन्म मूल नक्षत्र मँ हुमा था। उपयु क्त जन्म सौ माओ मे मूल 
नक्षत्र फाल्गुन बदी दशमी तथा एकादशी मे था । दशमी मे वह्‌ अति स्वल्पकाल था तथा 


एकादशी में वह॒ 5/7 घटिका था । व्यवहारिक सूर्योदय तिथि फाल्गुन वदी 10 शनिवार 
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यी । अतः मर्हषि की जन्मतियि फाल्गुन बदी दशमी है । 
सार्वदेशिक धर्मायं सभा कौ 23 जुलाई 1960 की वैठक में निम्न नि्णंय लिया 
गया-- ॥ 
गत दो वर्षो से ऋषि जन्मतिथि तथा आयं समाज स्थापना दिवस के विषय में 
विचार चल रहा है । इन दोनों विषयों पर एतिहासिक दृष्टिकोण से विचार किया मौर 
पं० श्री इन्द्रजी द्वारा लिखित “आयं समाज का इतिहास” ग्रन्थ के प्रकरण भी विचारे 
गए । इस सबके उपरान्त घर्मायं सभा इस परिणाम पर पहुंची है-- 
ऋषि की जन्मतियि संवत्‌ 1881 फाल्गुन वदी दशमी, शनिवार 12 फरवरी 
1825 है 1 
इस प्रस्ताव की पुष्टि सावंदेशिक की अन्तरंग सभा में सवंसम्मति से 2 अप्रैल 
1967 को की । 
अब यह्‌ निश्चित हमा कि महर्षि दयानन्द सरस्वती की जन्मदिवस भंग्रेजी 
तिथि से न मनाकर हिन्दी तिथि से प्रत्तिवषं फाल्गुन बदी दशमी को मनाया जाना 
चाहिए ) इस अवसर पर भआयंसमाज मन्दिर में वैदिक शिक्षणालयों मे तथा सावंजनिक 
स्थानों पर सामूहिक रूप से निम्न कायंक्रम किए जाने चाहिए । 
1--प्रमातफरियां 
2--यज्ञ 
3--सावंजनिक सभाभों का आयोजन 
4-- वेदिक सिद्धान्तो का प्रचार प्रसार 
(क) दक्ट वांटकर 
(ख) व्थाख्यानो द्वारा 
(ग) दृश्य ्रव्य साघनों दारा 
5--आयंसमाज के महत्त्वपूणं कायेकम जंसे--दलितोद्धार, शुद्धि, समानता, 
सहभोज भादि । 
6 -प्रमुभक्ति, ऋषि महिमा, देश प्रेम, जातिय गौरव भौर आत्म सुधार के 
विहोष भजन । 
7--यंसमाज मन्दिर गौर भयं गृहो पर दीपमाला 
8-वेदोपदेश्ष 


--डां° धममेपालं 
(आ्सन्देश, 8-9-91) 
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हिन्दी दिवस 


राष्ट्रीय जागृति मातृभाषा के प्रचारके विना नहीं हो सकती । मातृभाषा के 
दारा कला कौशल आर साहित्य को पुनजीवित करनादेके शुभविन्तकों का प्रधान 
कत्तव्य है । यदि हमे संसार मे जीवित रहना है, यदि हमे अपनी पूवं कीतियों कौ लाज 
रखनी है तो परमावदयक है कि सवसे प्रथम हम अपनी मातृभाषा की उन्नति में संलग्न 
हो, उसे अपना सर्वस्व ज्ञान भौर संसारमें सवं प्रिय वस्तु माने भौर उसके उद्धार के 
लिरे कटिवद्ध रहँ । ये शब्द वहूत पहले रारि पुरुषोत्तमदास टण्डन ने कटे थे । हमारे 
राष्ट के नियामक इस ओर कोई ध्यान नहीदेरहैर्है। हम रस्मीतौर पर प्रति वषं 
हिन्दी दिवस का आयोजन कर लेते दै मौर सोचते हैँ कि हमारा कायं खत्म हो गया 


हमारे देश कौ राजनीति भी हिन्दी के विकास को अवरुद्ध करनेके लिए दोषी 
दै । परन्तु विडम्बना यह है कि हमारी दृष्टि साहित्यकारों ओर मानव शास्त्ियों की 
ओर नहीं जाती, वह केवल राजनेता का मुंह क्यों तकती नजर भती है ? यदि 
हमने मानवीयता की भाषाको पढ़ा होता, तो देश मे इस प्रकार के दिवसो का आयो- 
जन करने की आवश्यकता न रहती । श्रौ एस सत्यमूति ने एक बार कहा था कि मुके 
अपनी मातृभाषा तमिल पर बड़ा अभिमान है, पर भै यह जानता हं किदो करोड़ लोगों 
की भाषा हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा नहीं हौ सकती, हिन्दी ही इसके लिए उपयुक्त दै । 
हम इन वाक्यों को ओर ध्यान नहीं देते गौर क्षेत्रीय राजनैतिक पाट्यों के प्रचार का 
काशिकार हो जाते है। 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 खण्ड ] मे स्पष्ट लिखाहैकि संघकी 
राजभाषा हिन्दी जौर लिपि देवनागरी होगी । कितना अच्छा होता कि इस बातपर 
दम अडिग रह पाते । संविधान निर्मातामों की भी व्यवहारिक कठिनाई थी ।वेभी 
भारत को समस्याओं को विदेशी आंखो से देखते ये । उन्हे स्वाधीनता की समम तव 
आई जव उन्होने विदेशों मे जाकर स्वाधीनता का सही अथं समा । देश मे सारा काम 
अंग्रेजी में हो रहा था, इसलिये अगले ही अनुच्छेद मे उन्होने लिख दिया- 26 जनवरी 
1965 तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होती रहेगी, जिनके लिये बह 
संविधान लागू होने से ठीक पहले कौ जाती थी । इसी अनुच्छेद मे यह भी व्यवस्था की 
गई कि राष्ट्रपति अपने भदेश द्वारा उक्त 15 वषं को अवधि में राजकीय प्रयोजनों में 
से किसी के लिये अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग प्राधित कर सकेगा । संविधान 
निर्माताओं ने 15 वषं की अवधि कौ व्यवस्था इसलिये की थी कि इस अवधि मे सभी 


शधि 


प्रशासक अपने को इस योग्य बना ले कि वे हिन्दी मेंकाम कर सके। इस सन्द्मंमे- 
संविधान सभा के अध्यक्ष ओौर भारत के प्रथम राष्टृपति डा० राजेन्दर प्रसाद के शब्द 
उल्लेखनौय है -संविधान मेँ उल्लिखित 15 वषं की अवधि वस्तुतः उनके लिये है 
जिनको मातृभाषा हिन्दी नहीं है । हिस्दी भाषी राज्यों को तत्काल हिन्दी भाषाके 
माघ्यमसेसारा काम काज करना है। 

परन्तु एेसा हम कर नहीं पाये । इस छट का नतीजा यह हुभा कि 15 वपं की 
अवधि समाप्त होने के वाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिये 1963 में राज- 
माषा मधिनियम बनाया गया । सन्‌ 1967 मे राजभाषा मधिनियम 1963 का 
संश्षोघन पारित किया ¦ 

संविधान मे राजभाषा आयोग गठ्ति करने का भी प्रावधान किया गयाथा1 
खारा कामकाज हो रहा है । जंसा कि सरकारी कामों की नियति होती है, वही सब कुछ 
हो रहा है 1 लोग समभदार हो गये हैँ । जो हिन्दी के पक्षधरये, वे भी सोचने लगे कि 
देशा की वास्तविक सत्ता उनके पास है, जो अंग्रेजी जानते है । इसलिये सभी के मनमें 
अंग्रेजी का मोह जागृत हो रहा है । यदि अग्रज समाप्त करनी है तो इसके लिये सुधार 
के कायंक्रमों से कुष्ठ न होगा, इसके लिये तो क्रान्ति के कार्यक्रम करने होगे । इसके 
लिये बस एक ही बाक्य चाहिये “आज, से इसी समय से अंग्रेजी का प्रयोग बन्द" । वसं 
यदी एक मात्र समाधान है 1 

महात्मा गांधी के शिष्य कहां उनकी वात मानते हैँ ? यदि हम भारत को राष्ट्र 
बनाना चाहते हँ तो हिन्दी ही हमारी राष्टरभाषा हो सकती है। (महात्मा गाँधी) 
महि दयानन्द सरस्वती सभी कायं जाये भाषा के माघ्यम से करना चाहते थे- "हिन्दी 
केद्वारा ही सारे मारतको एक सूत्र में पिरोया जा सकता है ।' 

आन तो विडम्बना यह है कि लम्बे समय के संघषं के वाद “संघ लोक सेवा 
समायोग के सामने हिन्दी के ओर भारतीय भाषाओं के समर्थन मे धरना देने वालोंकी 
आवाज कोई नहीं सुनता । संसद मे टांग ओर पसलि्यां तुडवाने पर भी कोई यह नहीं 
सोचता कि एसा क्यों हुमा ? इस सोच कँ प्रति लोगों को सचेत करने का उत्तरदायित्व 
तो हमे लेना ही चाहिये 1 


डं° धर्मपाल 
(मायं सन्दे, 15 सितम्बर, 1991); 
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हिन्दी जर सरकारी कामकाज 


हिन्दी भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप मे प्रयुक्त करने की वात 
सवंप्रथम 14 सितम्बर, 1949 को संविधान मेँ डा० गोपाल स्वामी आयं गर, कन्हैया 
लाल माणिकलाल मुन्शी, ओर डा० भीमराव अम्बेदकरने उठाई थी। उस्र समय 
हमारे राष्ट्रीय नेताभों ने कहा था कि हिन्दी समथ नहीं है। उसमे पारिभापिक शब्द 
नहीं ह । उसे सामथ्यंवान वनाना हिन्दी माषा-भापी लोगों का तथा हिन्दी के 
लेखकों -साहित्यकारों का दायित्वहै। सरकार ने हिन्दी को समृद्ध करनेके लिए 
अनेक आयोग वनाए । इन भायोगों ने हजारों नए शब्द गढे । कुछ शब्दों को विदेशी 
भाषाओंसे ले लिया गया मौर कुछ का हिन्दीकरण कर दिया गया साहित्य मँ राज- 
काज में हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ हो गया। पर कु राजनेताओं को यह बात रासन 
आई । वे हिन्दी न लादे जाने की दुहाई देने लगे भौर राष्टूपति को अध्यादेश जारी 
करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि अंग्रेजी का प्रयोग राज-काज में तव तक [किया जाता 
रहे जव तक इसको आवश्यकता है । यह्‌ उत्लेखनीय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 
351 हिन्दी भाषा के विकास के लिए निम्नलिखत निदेश देता है-- 

“संघ का यह कर्तव्य होगा किं वहं हिन्दी भाषा का प्रसार बढाए, उसका 
विकास करे ताकि बहु भारत कौ सामूहिक संस्छृति के सभी तत्त्वों को अभिव्यक्ति का 
माध्यम बन सके भौर उसकी प्रङृति मं हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के आघ्वीं 
सुची मे विनिदिष्ट भारत कौ अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप शैली मौर पदों को आत्म- 
सात करते हए भौर जहां आवश्यक या वांछठनीय हो, वहां उसके शब्द मंडार के लिए 
मुख्यतः संस्कृत से मौर गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि 
सुनिरदिचत करे 1” अव प्रदन यह है कि हमारी सरकार क्या यह्‌ सब कर सकी है । मौर 
क्या "हिन्दी दिवस" का प्रति वषं आयोजन मात्र एक परम्परा नहीं बन गया है। 
भाज भी यह मान्यता है कि हिन्दी घमं, अघ्यात्म भौर उपदेश की भाषा हो सकती है, 
वह साहित्य की भाषा हो सकती है, पर वह व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, राजनीति, 
नृविज्ञान ओर राष्टरीय-अन्तरष्टरीय सम्बन्धो की भाषा नहीं हो सकती । हम यह्‌ देखने 
के लिए उत्सुक हैँ कि यह्‌ व्यामोहं कब दुर होगा । 

पृथ्वीराज चौहान के राज्यारोहण का शिलालेख हिन्दी मे है । शहावुदीन ने 
सन्‌ 1192 मे कुतुबुदीन एेबक को मादेश दिया था कि वह राज्य का शासन प्रबन्ध 
हिन्दी मे करं । सन्‌ 1327 मे मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से भौरंगाबाद 
ले गया था। वहां कौ हिन्दी 'दक्खिनी हिन्दी' के नाम से प्रचलित है। इस भाषाका 
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मूल स्रोत कौरव प्रदेश है। डा० परमानन्द पांचाल ने कौरवी हिन्दी से इसका उद्भव 
माना है । बीकानेर के मायं अभिलेखागार मे सप्राट अकबर के आदेश उपलब्ध! वे 
हिन्दी मे लिखे है 1 

महषि दयानन्द सरस्वती का स्वप्न था कि पूरे देश मे सम्पूणं कायं आयं भाषा 
हिन्दी म हयो । हिन्दी का हित चाहने वालो म आयं समाज भी धग्रणी है। राष्ट्रीय 
एकता एवं अखण्डता के लिए हिन्दी अनिवायं है। अव देखना यदह दै कि यह्‌ कब 
सम्भव होगा । 

दिल्ली आयं प्रतिनिधि समा के तत्वावधान मेँ आयसमाज सफदरजंग एनक्लेव 
ते नवनिमित सभागार मे पं० क्षितीश कुमार वेदालंकार कौ अव्यक्षता में हिन्दी दिवस 
का आयोजन किया गया । लाला इन्र नारायण हाथी दांत वाले मुख्य अतिथिये। 
पं केन्द्रीय मन्त्री प्रो° शर्यसिह जौ नेउद्‌घाटन किया आर प्रकाशन विभाग के निदंशक 
पद्मश्री डा० इ्यामरसिहं शरि, हंसराज कालेज मेँ प्राध्यापक डा० प्रशान्त कुमार 
वेदालंकार, मोतीलाल नेहरू कालेज के प्राध्यापक डा० महेशा विद्यालंकार, जाकिर 
हुसैन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के प्राध्यापक डा° घमंपाल, डा० जे० एल ० आजाद, पूवं 
सलाहकार योजना आयोग ने हिन्दी के विकास के सन्दमं मे अपने विचार व्यक्त किए । 
सभा मन्त्री श्री सू्यंदेव ने समारोह का संचालन किया । 


--डं° धभेपाल 
(मायं सन्देश, 13-10-91) 


ये पृथिव्यादि भूत जड ह, उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हौ सकती जेसे 
अव माता-पिता के संयोग से देह को उत्पत्ति होती है वसे ही मादि सृष्टिमे मनूष्यादि 
ङारीरो की आक्रति परमेश्वर कर्ता के विना कभी नहीं हौ सकती 1 


“महष दयानन्द सरस्वती" 
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विज्ञय दशमी 


विजय दशमी का पर्वं आनन्द एवं उल्लास का पवं है । यदह कहा जाता है कि 
इस दिन राम की रावण पर विजय हुई थी, राक्षसत्व पर देवत्व की विजय हुई थी, 
असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, अधमं पर धमं की विजय हुई थी । (ुरितनि 
परासुव, यद्भद्रं त्तासुवः' जो बुराइयां हौ, वे दर हों भौर जो भद्र है, कल्याणकारी 
है, वह्‌ हये मिले । सारा संसार आदि सृष्टि से इस लक्ष्य की ओर अग्रसर दै। इस 
चरम सत्य को प्राप्त करते के लिए समघ-समय पर इतिहास ने अवसर प्रदान किएदै। 
राम-रावण युद्ध इसीलिए धा कि दुष्टो का संहार हो ओौर भलों को परिहार हौ। 
महाभारत का युद्ध भौ इसी उदेश्य से था--'परिच्ाणाय साधूनाम्‌ विनाशाय 
च दुष्कृताम्‌ ।' राम ने यही तो कटा था--“निदिचरहीन करो मही, मुज उठाय पण 
कीन््‌।' रामकाप्रणयाकि वे इस पृथ्वी को राक्षसं विहीन कर देगे 1 हमारी यह भी 
परम्परा है कि पर्वो के साथ-साथ हम व्रत भी करते है । यदि विजयदशमी के अवसर 
पर हम प्रणकरंकरिजोवुरादै उसे दूर करेगे, जो अच्छा है, उसे अपनाएंगे, तो 
निश्चथ ही गुरुवर मर्हपि दयानन्द सरस्वती का कुरीति उन्मूलन कास्वप्न हम भूरा 
कर सकेगे । पर आवइयकता तो प्रण कौ है । होना तो यह चाहिए कि अमुक ने एक 
अच्छा कायं किया है, हम उससे ज्यादा मच्छे कायं करेगे, पर होता इसके विपरीत है । 
लोग कहते है कि उसने यह किया, उसका कोई कुछ बिगाडन सका, हम भी यही कर 
लगे, तो हमारा कोन कुछ विगाड लेगा । पर आमो इस पविच्र पव पर हम यहु त्रत 
लें कि हम सत्कमं कौ भोर वदेगे, हेम अपने अन्दर रामत्व की भावना लाएंगे, हम उस 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुसार आचरणं करेगे । 
ठेसा कौन-सा व्यक्ति है जो घमं को जानने वाला हो, किए को मानने वाला हो, 
सदा सत्य बोलने वाला हो भौर ब्रत पर दुढ्‌ रहने वाला हो ? इन शब्दों से धमंज्ञ एवं 
गुणवान्‌ की वात की विशद्‌ व्याख्या हो जाती है 1 वाल्मीकिके राम केजिसरूपका 
पाठक के मन पर चित्र अंकित हो जाता है, वह धमे को जानने वाला है । प्रत्येक संकटः 
के समय वह्‌ यह विचार करता है कि धर्मं अथवा कर्तव्य क्या है ? आंखे बन्द करके 
वह्‌ परिस्थितियों के बहाव मे नहीं बहता 
चरित्र की पूर्णताके कारणही हमराम की आराधना करते है । वे विर्व- 
मर्यादा संस्थापक है । 
-डां° धसंपाल 
आयंसन्देश, 20-10-91 
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उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में भुकम्प 


यह्‌ समाचार चौका देने वाला है कि उत्तर प्रदेश के पव॑तीय क्षेत्र मे एक 
भयंकर भूकम्प आया, उसमें सेकडों हजारों व्यक्ति मर गए, अनेक घायल हो गये ओर 
वहां का अधिसंस्य भाग घर-वार रहित हौ गया! पवतम अंचल केलोगोके साधारण 
घर ह्‌ गये, बड़े शहर व्वस्त हो गए । इस भूकम्प के भयंकर भटके दित्ली मे महसूस 
किए गये ) यद्यपि इस तवाही का अधिक प्रभाव उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली ओौरः 
गढ़वाल पर पड़ा है । यह एक सन्तोष कौ वात है कि हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, 
राज्यपाल आदि ने तुरन्त संवेदनाएं प्रकट करने के साथ-साथ राजकोष से राहत दिए 
जाने के तुरन्त प्रबन्ध कर दिए दँ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने तो स्वयं वहां जाकर 
परिस्थितियों का स्वयं विदलेशण भी किया भौर तत्काल राहत के आदेश दिए । पिधौरा- 
गढ़, पौड़ी, नैनीताल मौर हरिद्वार भी इस भुकम्प की चपेट मे आए है । 


यह्‌ तो सुनिश्चित है कि सरकार इस दिशा में जपने कत्तव्य का पालन अवश्य 
करेगी 1 परन्तु सभी वार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक संगठनों का भी कत्तव्य हैकिवे 
इस दिश्चा मे यथा शक्ति कायं करे । आयं समाज का सदव इस दिशा मे योगदान रहा 
है । उन्होने मनेक मवसरो पर राहत कैम्प भी चलाए है । इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि भुकम्प, बाढ़, सूखा मादि आपदागों के समय आयसमाज ने सदेव बढ-चढ कर 
कायं किया है । मथुरा (1803), कुमा (1803), कच्छ, (1819), श्रीनगर 
(1828), मासाम (1869), श्रीनगर (1885), कांगड़ा (1905), भासाम 
(1918), दिल्ली (1920), भासाम (1930), विहारःनेपाल (1934), मध्य 
प्रदेश (1938), जण्डमान (1941), आसाम (1970), महाराष्ट (1968), 
भद्राचलम (1969), कन्नौर भौर लाहौल स्पीति (1975), बिहारनेपाल 
(1988) के भूकम्पो ने भारत में जैसी तबाही मचाई थी उससे भी ज्यादा भयंकर 
तबाही मचाने वाला यह भूकम्प माना जा रहा है । यहां पर अनेक तीथं यात्री सड़कों के 
मागं मवरूद् होने के कारण फंस गये है, मागीरथी का पाट, पत्थरों के अधिसंख्य हो 
जाने के कारण चोडाहोगया है मौर मास-पास के गांवों को लील रहा है। 

भयं समाज ने बिहार, वंगाल उड़ीसा के भूकम्प पीडितो को तथा तमिलनाड्, 
आन प्रदेश के बाढ़ पीडितो को राजस्थान हरियाणा के सूखा पीडितो को विशेष 
सहायता अदान की थीं । दिल्ली मे तो आए दिन कोर न कोई समस्या विस्थापितों की 
भी खड़ी रहती है, पर यह्‌ सन्तोष का विषय है कि हम हर परीक्षा मे खरे उतरे है 1 
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'दिर्ली वासियों ने मुक्त हस्त सहयोग दिया है । अव फिर उनके यज्ञ करने कौ बारी 
माई है । वेदिक संस्कृति याज्ञिक संस्कृति है । इसमे प्रत्येक वस्तु कौ सार्थकता इस बात 
से आंकौ गई है कि उसके द्वारा संसार का कितना उपकार हो रहा दै । जहां शक्ति, 
योग्यता भौर श्वय केवल अपने स्वाथं तक सीमित हों, वेद की दृष्टि में वह निन्दनीय 
है । एेसी प्रवृत्ति पाशवी है, दैवी नहीं । 
यजुवद के अलारहवे अव्याय मे उपयोग की प्रायः समस्त वस्तुओं का परि- 
गणन करते हुए यज्ञेन कल्पताम्‌ की प्राथंना की गई है--आयुयज्ञेन कल्पताम्‌ प्राणो 
यज्ञे न कल्पता चकषुयज्ञेन कल्पता, श्रोत्रं यजञे न“ आदि 1 यहां यह कामना कौ गई है 
कि प्रत्येक का क्रिया शवित मे उसी यज्ञीय भावना का पुट अनिवायं ल्प से होना 
-चादिए । 
महाभारत में एकं नेवले की कथा आती है 1 सारे प्रसंग को पढ़ने पर सार यह्‌ 
निकलता है कि यज्ञ ओौर दान का महत्व उसकी मात्रा पर नहीं है, मपितु भावना पर 
है! यदि एक निर्धन मपना पेट काट कर किसी सुपात्र की भूख मिटाता है, तो उसका 
:महत्व एक अमीर के विना असुविधा उठाये हए, लाखों के दानसेभी वकर दै। 
पवित्र यज्ञभीयहीदहैकि हम दूसरों के सहायक वने । 
आभो हम प्रयास करें कि हम दूसरों को सहारा दे सके। हमारा जीवन यज्ञ 
सफल हो । 


--डां° ध्मपाल 
आ्य॑सन्देश, 27-10-91 


विना चेतन परमेश्वर निर्माण किये जड पदार्थं स्वयं आपस में स्वभाव से 
<नियमपूवंक मिलकर उत्पन्न हीं हो सक्ते । जो स्वभावसे ही होते हों तो द्वितीय सूर॑, 
न्चन््र, पृथिवी भौर तक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं बन जाति ? 


“महषि दयानन्द सरस्वती" 
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दिल्ली में आयं समाज आंदोलन 


महषि दयानन्द सरस्वती ने विश्व कल्याण हेतु आयं समाज की स्थापना वम्वईः 
मं 1875 मे की थी । इससे पहले महपि के हृदय मे भारतीयों की दुदंशा को देवकर 
कंसी टीस उठती थी तथा वे जंधविद्वासों मे डूबी जनता को उवार कर किसं प्रकार 
मानवता के प्रशस्त मागं पर प्रवृत करना चाहते थे, इनकी एक लम्बी कहानी है । धर 
मे सभी प्रकार की सुल-सुविघाएं होते हुए मी, उनका मन तत्कालीन सामाजिक, राज- 
नैतिक, धामिक एवं आधिक परिस्थितियों एवं विषमताभों को देखकर विह्वल हौ उठता 
था । शिवत्व कौ प्राप्ति के लिए 1855 मे उन्होने गृह त्याग किया ओर वे आब्ू पव॑त, 
अजमेर, जयपुर, अलवर, दिल्ली, मेरठ, रुड़की होते हए हरिद्दारके महाकुममें 
सम्मिलित हुए 1 यहां पर उनकी मुलाकात एसे क्रान्तदर्शी महान्‌ उदेदयों के लिए सर्मापित 
महानुभावो से हई, जिससे उनकी हृदयाग्नि मौर अधिक प्रदीप्त हो उटी । वह 
स्वाधीनता संग्राम के मागं पर चल पड़ा। भारत के कोने-कोने मे पहुचकर उन्होने 
सवत्र भारतवासितों को यह प्रेरणा दी कि वे आततायी अग्न सरकार के विरुद्ध उठ. 
खड़ हो गौर त्रिटिश शासन को इस भारत भूमि से उवाड़ फक, यहां पर स्वराज्यकी 


स्थापना करे । विदेशी राज्य भले ही सुराज्य हो, पर स्वराज्य कहौं अधिक श्रेयकर 
होता है 1 


दिल्ली भारतवषं को राजधानी उस समय भी थी भौर आजभी है1 महर्षिः 
दयानन्द सरस्वती ने बम्बई के वाद लाहौर मे तथा अन्य अनेक पंजाव भौर संयुक्त 
प्रान्त के शहरो-्गावों में आर्यसमाज की स्थापना की । आज इस वात के साध्य तो 
उपलब्च नहीं है कि ऋषिवर दिल्ली मे आयसमाज की स्थापना के लिए लालायित थे, 
अथवा नही, पर यहं वात सूनिदिचत है कि उस अति व्यस्त महामात्तव ने नवम्बर 
1878 में देहली भयं समाज! की स्थापना के वाद क्रान्तिकारी श्री श्याम जी कृष्णः 
वर्माको पत्र लिखा, अजमेर भौर इलाहाबाद के मपने साथियो -मक्तों को पत्र लिखे । 


इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि यहां पर मार्यसमाज कौ स्थापना करके उन्हे 
सन्तोष हुमा होगा । 


ऋषिवर के मन में देहली मे भायंसमाज कौ स्थापना करने की भावना उस 
समय अौर भौ अधिक बलवती हो उठी होगी जव वे 17 दिसम्बर 1876 से 16 जनवरी 
1877 में दिल्ली दरवार के समय, दिल्ली मे जाकर रहेये। वे यहां पर लाला शेरमल 
के अनारवाग में ठहरे थे, जो अजमेरी गेट से दक्षिण में कुतुब रोड पर था । यहां परः 
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उनके अनेक भक्त भी अलीगढ, कनंवास, बम्बई, बरेली आदि शहरों से माएये । 
करमीर के महाराजा रणवीर सिह भी दिल्ली मे स्वामी जी से मिलने के लिए अत्यधिक 
ध ये । इस अवसर त समाज सुघारकों का सम्मेलन भी हुमा था 1 इस सम्मेलन 
0 

र › पंजाव ब्रह्मसमाज के आचायं श्री नवीन 
चन्द राय, पजाव के समाज सुधारक मुंशौ कन्दैयालाल अलखधारी, मुरादावाद के 
इस्लाम ममंज्ञ विद्वान मुंशी इन््मुणि भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थ । वम्बई 
के श्री हरिदचन्दर चिन्तामणि, प° गोपाल रावहरि देशमुख जी को भी इस सम्मेलन में 
आमंत्रित किया गया । स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा आयोजित यह सम्मेलन सफल नहीं 
हो सका धा । ऋषिवर ने प्रस्ताव रखा या कि “हेम लोग पृथक-पृथक रीति से धर्मोपदेशन 
करके एकता के साथ करें तो अधिकं फल होगा ।' इस विषय मेँ बहुत बातचीत हुई, 
परन्तु मूल विश्वास में भेद समाप्त न हो सका । इसलिए जसी वे चाहते थे, वसी एकता 
नहीं हई । वस यही क्षण रह हग, जव स्वामी जी का हृदय व्यथितहो उठा होगा 
ओौर उन्होने देश कै केन्द्र दिल्ली मे आयसमाज कौ स्थापना की वात सोच ली होगी 1 


अगली वार जव वे माए तो उन्होने यहां पर मायंसमाज की स्थापना की मौर 
इसके वाद वे एक बार फिर 9 जनवरी 18179 से 15 जनवरी 1879 तक के लिए 
दिल्ली आए । इसके वाद वे यत्र तत्र सवत्र अपने आव्यात्मिक, धामिक, सामाजिक एवं 
राजन तिक उद्यो की पूति के लिए घूमते रहे । अन्तिम दिनों मे उने अपना कायं- 
क्षेत्र राजस्थान को बनाया । वे चाहते थे कि यदि राजस्थान के वीर राजपूत उठ खड़े 
हों, तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने मे मासानी होगी; साथ ही वेदिक धमंकी 
ध्वजा को दिग-दिगन्त तक फंलाने में उन्दं भासानी हो जाएगी, पर विधाता को यह्‌ 
स्वीकार्य न था भौर महषि दयानन्द सरस्वती, विशव जनीन मानवता को आलोकित 
कर गए ओर दीपावली के दिन हम सभी को विलखता छोड़कर शान्त भाव से अपने 
नश्वर को छोड गए । 


ऋषिवर ने देहली आयसमाज का जो पौधा रोपा धा, वह आज वढ्कर वटवृक्ष 
कारूप धारण कर चुकाहै। यहां पर तीनसौसे भी अधिक आयसमाज है, इतनी 
ही स्त्री समाज है, इतने ही भायंवियालय दहै, गुरुकुल मौर कन्या गुरकरुल है, डी. ए. वी. 
स्कूल हैँ तथा कोँलेज हैँ। दिल्ली आर्थं प्रतिनिधि समभा, यं केन्द्रीय सभा, आयं 
प्रादेशिक सभा, आयं शुद्धि सभा, स्वामी श्रद्धानन्द दलितोद्धार सभा तथा आयं अनाथालय 
के तत्वावधान म भा्ंसमाज के कायं को विस्तार दियाजा रहा है। बिश्व की आयं 
समाजो की शिरोमणि सभा-सार्वदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा का मुख्यालय भौ यहीं पर 
है । सभी देशों की भायंसमाजों को समय-तमय पर्‌ दिज्ञा-निदंश यदीं से मिलता है। 


इस विशेषांक मे, हमारी इच्छा थी कि दिल्ली मे आयसमाज के आन्दोलन 
का पूर्वं विवरण दिया जाए । दिल्ली की सभी आयंसमाजों ओौर विद्यालयों का 
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विवरण यहां पर दिया जाए, इख आन्दोलन को गति प्रदान करन वाले आयं जनों 
का परिचय यहाँ पर दिया जाए, परन्तु हमारी कुछ सीमाएं रही हैँ । बिन-जिन आर्य 
समाजो का विवरण प्राप्त हो सका, अथवा हम प्राप्त कर सकं, वहं सव यहाँ पर दिया 
जा रहा है । मुभे विश्वास है कि पाठकगण इन पृष्ठो मे दिल्ली में मायं समाज के अतीत 
से परिचित हो सकंगे, तथा भविष्य मे इस कायं को मौर च्छा बनाने के लिए अपने 
सुाव भी हमे देगे। इस कठिन कायं को करने मेँ हमें श्री मूलचन्द गुप्त ओर 
श्रौ विमलकान्त शर्मा का विज्ञेष सहयोग मिला है । इसके लिए ये दोनों महानुभाव साधु- 
वाद के पात्र । आयंसमाजों के उन सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना, 
अपना पुनीत कत्तव्य समता हूं जिन्होने यथा समय अपनी आयं समाजो के विवरण 
हमे भेज दिए थे । दिल्ली के घनपतियों का भी विशेष सहयोग विज्ञापनों के माध्यम 
से हमे मिला है, उनका धन्यवाद करता हूं । आर्यसमाज के शीष॑स्थ नेताओं के सन्देश 
भौरलेख भौ हमें प्राप्त हुए, म हृदय से उनके प्रति माभार व्यक्त करता हं । 
महषि दयानन्द सरस्वती को श्रद्धांजली अपित करते हुए, सभी भादइयों बहनों 
के लिए दीपावली कौ मंगल कामनाएं । 


--ॐं° धमेपाल 
(आयं सन्देश 10-11-91) 


जसे मनुष्य में कर्ता के विना कोई भी कायं नहीं होता वसे ही इस महत्कायं 
का कर्ताके विनाहोना सवथा मसम्भव है। जब एेसा है तो ईद्वरके होनेमेंमूढको 
-भी सन्देह नहीं हौ सकता । 


“महष दयानन्द सरस्वती 
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सुरा का दारुण प्राव 


महपि दयानन्द सरस्वती ने भयं समाज की स्थापना करते समय सदस्यता के 


-लिए शतं निर्धारित करते समय स्पष्ट कर दिया था कि किसी प्रकार का व्यसन करने 


वाला व्यवितत आयं समाज का सदस्य नहीं वन सकता । शराब केवल मनुष्य केदारीर 
कोही नहीं खाती, बल्कि अन्य बुराइयों की भी जड़ है । यहं आङ्वयं कौ वात दै किं 
सभी धर्मगवलम्बी शराव से परहेज की बात करते ह, सरकार भी मद्य निषेव कायंक्रमो, 
मान्दोलनों को चलाती है, फिर भी सुरापान निरन्तर वृद्धि कौ ओर है । 

राष्टूपिता महात्मा गांधी ने कहा था-- 

यदि मुभे एक षण्टे के लिए भारत का डक्टेटर वना दिया जये, तोमेरा 
पहला काम यह्‌ होगा कि शराव कौ दुकानों को बिना मुमावजा दिए बन्द करा दिया 
जायेगा मौर कारलानो के मालिको को अपने मजदूरों के लिए मनुष्योचित प्रिस्थितियों 
का निर्माण करने तथा उनके हित में एसे उपहार गृह ओर मनोरंजन गृह्‌ खोलने के 


-लिए मजूर किया जाएगा, जहां मजदूरो को ताजगी देने वाले निर्दोष पेय मौर उतने 


ही निर्दोष मनो रंजन प्राप्त हो सकं ।' 
- महात्मा गांधी, यंग इण्डिया 25-6-31 

यह्‌ सव होते हुए भी दीपावली की प्रसन्नता की रात्रि में सुरा ने ताण्डव नृत्य 
किया ओर दो सौ व्यक्ति मर गये तथा सेकडं अस्पतालों मे है । उनमें से कुछ की आलं 
चली गई है| 

क्या कारण है कि इस विभीषिक। पर काव नहीं पाया जा सकता दुघेटना के 
बाद भायोग बिठाये जते ह, यहां पर भी विला दिया गया, पर ढाक के वही तीन पात। 
सरकार को एक्साइज चादिए । सव पैसे की सोचते ह। नंतिकता भौर चरित्र के 
भापदण्ड ढीले होते जा रहे ह । 

आओ सब मिलकर इस समस्थासे टकरा पायें । 


-डां° घसंपाल 
(आयं सन्देश, 17-11-91) 
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स्वगीय लाला लाजपत राय 


लाला लाजपत राय का बलिदान दिवस 17 नवम्बर है। उनका जन्म 28 
जनवरी 1865 को हुआ था । 17 नवम्बर, 1928 को उनका बलिदान हृभा 1 भारत 
मे साश््मन कमीशन आया था । लाहौर मे यहं कमीशन अक्तूबर 1928 के अन्तिम 
सप्ताह में जाया था । स्थानीय जनता इसके तहिष्कार कौ परणं तयारी करं चुकौ थौ 1 
स्टेदान पर ही काले भण्डे दिखाने को योजना बनाई गई थी। लाला लाजपत राय 
प्रदोनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे) कमीगन के स्टेशन पर उतरते ही 'सार्ईेमन गो 
वैक' के नारे लगने प्रारम्भ हो गए । पुलिस ने प्रद्ंनकारियो को तितर-वितर करनेके 
लिए अनुचित बल का प्रयोग किया । लाला जी पर अनेक लाप्यों के प्रहार हए ओौर 
यह्‌ भारत मां का सपूत इसी काण्ड के वाद, आजादी की वलि वेदी पर अमरत्वको 
प्राप्त हो गया 1 उस वीर को हम शत्‌-शत्‌ प्रणाम करते हैँ । 

लाला जी आयं समाज के पलने में बड़ हुए थे । उन पर भी वैसा ही भयं समाज 
का प्रभाव था, जंसा अमर शहीद भगत सिह, शहीद रामप्रसाद विस्मिल, सुखदेव, 
राजगुरु पर था। वे सव भी इसी प्रकार हुंसते-हंसत्ते फांसी के फो पर भूल गये थे । 
लाला जी ने मायं समाज लाहौर के उत्सव पर एक बार कदा था-- 

मेरे जीवन का जो हिस्सा खराव है, वह्‌ मेरा अपना है । वह्‌ या तो मुशे विरासत 


मे मिलारैयामेरे पूवं जन्मके संस्कारो काफल दहै 1 लेकिन मेरे जीवन का जो हिस्सा 


अच्छाहै मौर लोगों मे प्रशंसा के योग्य है, वह सव भायं समाज की वदौलतदै। मैने 
सावंजनिक सेवा के तमाम सवक आयं समाज से सीखे हैँ । आयं समाज के काम में ही, 
सावंजनिक जीवन के पवित्र नमूने है] 

इस प्रकार लाला जी आयं समाज को विशेष महत्व दिया करते थे । 

लाला लाजपत राय राजनंतिक नेता होते हए भी, आयं समाज का दिन-~रात 
प्रचार-प्रसार के पक्षधर थे उन्होने "मायं समाज' नाम की एक पुस्तकं अंग्रेज मे, 
1914 सेलिखीथी। 

हमे उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आयं समाज का कायं विदेशों मे, अन्य 
भाषाभों के माध्यम से वाना चाहिये । 

उस वीर सपूत को विनत श्रद्धांजलि 1 


„ डर धरमपाल 
(मायं सन्देश, 24-11-91} 
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अयं समाज जौर दुश्य-श्रव्य साधन 


आयं समाज एक सशव्त आन्दोलन है । आयसमाज ने केवल आध्यात्मिकक्षत्र 
मे ही नहीं अपितु सामाजिक, आधिक, राजनंतिक एवं शंक्षिक क्षेत्र में भी विशिष्ट 
कायं किया है | महपि दयानन्द सरस्वती कौ प्रेरणा के फलस्वरूप सामाजिक समता 
दिलाने के लिए, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए, उनके अनु्ाचिवों ने 
अनेक कार्यक्रम किए । आज भी आर्यं समाज महत्वपूणं कायं कर रहा है 1 श्री रामदत्त 
भारद्वाज की अरब की जेल से टिहाई एक बहुत ही महत्वपणं कायंहै। कुष संगठन 
अपने कार्यक्रमों के साथ-साथ, जनता को अपने कार्यक्रमों से परिचित कराने का कायं 
भी साथ लेकर चलते है । वे समाचार पत्रो, आकाशवाणी, दू रदशन पोस्टर, साहित्य 
प्रकाशन, आदि के माव्यम से यह्‌ कायं सुचारू रूप से सम्प कराते हैँ । एक समय था, 
जव आर्यं समाज के समारोहं मे भीड़ हञा करतो थी । लाहौर सें हमारे भजनोप- 
देशकों को सुनने के लिए राष्टीय नेता भी समय निकाल कर आया करते थे, पर अव 
ठेसा नहीं है । लोग घरमे वैठ करर लालकिला की प्राचीर पर स्वतन्वता दिवस पर 
ध्वजारोहण देखते हैँ । वे गणतन्वर दिवस की परेड भी घर वैठे देखना पसन्द करते है । 
हमें इन संसाधनों की अभिवृद्धिमेमी सहयोग देना चाहिए । 

आज दुरदशंन पर हमें महात्मा गधी, नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार 
पटेल, आदि दिखाई दे जाते है। हमे चाहिए कि हम अपने आयं समाज के तेताओंके 
क्रे मी एसे ही बोलते इृए--आडियो, वीडियो कैसेट तयार कराये । जो आज नहीं है, 
उन नेताओं केतो हम तैयार नहीं कर सकते । महि दयानन्द सरस्वती, स्वामी 
श्रद्धानन्द, पं० नेखराम, पं° गुख्दत्त, महात्मा हंसराज, महात्मा आनन्द स्वामी, 
महात्मा प्रमु आधित को तो हम कहां से लायंगे, पर जोभी जीवित है, हमें उनके 
कैसेट तैयार कर लेने चाद्ये । जो भौ आज 10 वषं से मधिक की आयु के विद्वान, 
उपदेशक, नेता हमारे वीच मेँ है, हमे उनके कँसेट शीघ्र तयार करने चाहिए, नदीं तो 
-समय वीत जायेगा ओौर हम हाय मलते रह्‌ जायेगे । 


--डां० धर्मपाल्‌ 
(अयं सब्देज्ञ, 1-12-91) 
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साहित्य लकष 











वेदिक सोपान 


श्रीमती शकुन्तला आर्या ने यह लघु पुस्तिका लिखकर आयं समाज तथा इसके 
कार्यो म रचि लेने वालों के ऊपर महान्‌ उपकार किया दै। वेद का आदेश है --मनुष्य 
वनो' 1 मनुष्य वही है जो उन्नत है, विचारवान्‌ दै, सवका कल्याण करने वाला है तथा 
जिसका अन्तिम लक्ष्य है-त्रह्म का साक्लात्कार एवं प्राप्ति । 
मानव जीवन को उन्नत वनाने के लिए विदुषी लेखिका ने दस सीदढ्यां वताई 
है ओौर इन सीदयों का आघार उन्होने वेदों मे प्राप्य ज्ञान को वताया है । पहले नौ 
सोपाना मे, उन्होने प्रत्येक में पाच गुणों को धारण करने की आवकद्यकता पर वल दिया 
दै । इन सीदियो मे वंयवित्तिक, सामाजिक मौर राष्ट्रीय जीवन मे आने वाली समस्याओं 
का समाधान किम प्रकार किया जाए, यह्‌ बतलाया गया दै । 
इस पूस्तक की भाषा अत्यन्त सरल एवं लंली प्रवाह्‌ पूणं है । पृते हए, एेसा 
प्रतीत होता है कि कोई आप्त पुरुष धीरे-वीरे मनुष्य हृदय में ज्ञान के दीप जला रहा है 
इस पुस्तक का आ्योपान्त अव्ययन निङचय ही मनुष्य को मनुष्य वनने में सहायता 
प्रदान करेगा 1 
[ वैदिक सोपान-- लेखिका श्रीमती शकुन्तला आर्या, प्रका्क श्वी कृष्णलाल 
सिक्का, 24 जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली-110014, मूल्य पक्की जिल्द 60 रुपये, 
साधारण जिल्द-50 रुपये, मुदरक-रायसीना प्रेस, चमेलियन रोड, दिल्ली-6, पृष्ठ संख्या- 
160] 


(आयंसन्देश 23-7-89 ) 


बड़ों को मान्यता दे, उनके सामने उठकर जाके उच्चासन पर बैठावे, प्रथम 
-नमस्ते करे । उनके सामने उत्तमासन पर न वैठे । 
हरषि दयानन्द सरस्वती 


(150) 





अथववेद का सांस्कृतिक अध्ययन 


वेद मानवमात्र के प्रकाश स्तम्म ह। वेदों का ज्ञान विव संस्कृति को आधार 
शिला है । वेदों के मघ्ययन से अनन्त ज्ञान ओर विज्ञान का स्रोत ज्ञात होता है । प्रस्तुत 
दोघ ग्रन्य मे डाण द्विवेदी ने अथववैवेद का सांगोपांग विवेचन व विद्लेषण किया है । 
प्रस्तुत पुस्तक में अथववेद में वणित सभी विषयों कौ महत्वपूणं जानकारी दी गई है। 
इसमे वेदों का महत्व अथववेद का महत्व, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक जीवन, आधिक 
स्थिति घमं रिश्ना एवं विविध विद्याएं मभिचार कमं, दशंन : राजनीति ओौर शासन 
प्रणाली, ज्योतिष, भायुवेद, घमं संस्कार, मनो विज्ञान आदि शीषंकों के अन्तगंत समस्त 
सामग्री दे दी गई है 1 इस पूस्तक के लेखन मे डा० द्विवेदी ने काफी परिश्रम कियादहैतथा 
सर्वागीण विवेचन के लिए मैँ उन्हं धन्यवाद देता हूं । 

पुस्तक में कागज, छपाई उत्तम है । यह्‌ पुस्तक प्रत्येक पुस्तकालय भौर भयं 
परिवार के लिए संग्रहणीय है 1 

[लेखक--डा° कपिलदेव द्विवेदी कुलपति, गुरुकुल महावियालय ज्वालापुर, 
हरिद्वार, प्रकारक-विर्वभारती अनुसंधान परिषद्‌, ज्ञानपुर (वाराणसी) साइज व 
पृष्ठ--डिमाई अष्पेजी, 512-1- 16 पृष्ठ, मूल्य--125 रुपये] 


(आरयंसन्देश्च 30-7-89 |. 


जितना माता से सन्तानो को उपदेश भीर उपकार पहुंचता है उतना किसी से 
नहीं । जैसे माता सन्तानो पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है उतना भन्य कोई नहीं 
करता 1 


-'महषि दयानन्द सरस्वती 


( 138 ) 





सामवेद सुभाषितावली 


वेद विश्व को ज्ञान देने वाले तथा प्रकाश देने वाले हैँ । प्रस्तुत पुस्तक वेदामृतम्‌ 
गर॑यमालाका दसवां भाग है। इससे पूवं वेदामृतम्‌ के 9 भाग--सुखी जीवन, सुखी 
गृहस्थ, सुक्ल परिवार, सुखी समाज, आचार शिक्षा, नीति शिक्षा, वेदों मे नारी, वैदिक 
मनोविज्ञान, यजुर्वेद सुभाषितावली ग्रंथ छप चके हैँ । डा° द्विवेदी की वेदामृतम्‌ ग्रंथ 
माला के 40 भाग विषयानुक्तार प्रकाशित करने की योजना है तथा उसका उदेश्य 
जनसाधारणतक सरल भाषा मे वेदो का ज्ञान पहुंचाना है । प्रस्तुत सामवेद सुभाषितावली 
ग्रंथ में सामवेद के सभी सुभाषित दिए गए हँ तथा उसे पडचात्‌ उनका हिन्दी में अर्थं 
दिया गयः है । इसमे सामवेद के 1768 सुभाषित दिए गए हैँ । इनमें धामिकः, यज्ञादि, 
देवता, भचार शिक्षा, नीति शिक्षा, राजनीतिश्ञास््, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, विर्व 
कल्याण, दाशंनिक, आयुर्वेद विज्ञान आदि मे विषयानुसार अकारादि कम से सामवेद के 
सभी सुभाषित दिए गए हैँ । सभी सुभाषित कण्ठस्थ करने योग्य हैँ । 

पुस्तकं का कागज, त्रुटिरहित छपाई को देखते हुए प्रकाशक ने इसका मूल्य कम 
ही रखा है । यह्‌ पुस्तक सभी पुस्तकालयों व परिवारों मे संग्रह योग्य है । 

[लेखक--डा० कपिलदेव द्विवेदी कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, 
हरिद्वार, प्रकाशक--विदवभारती अनुसंघान परिषद्‌, ज्ञानपुर (वाराणसी), पृष्ठ संख्या 
160, मूल्य -प्रचार संस्करण 16 ₹०, सजिल्द 25 ₹० | 


(आयं सन्देश 30-7-89 ) 


जहां जिसका ग्रहण करना उचित है वहां उसी अथं का ग्रहण करना चाहिए । 


क्रोधादि दोष ओौर कटुवचन को छोड शान्त मौर मधुर वचन हो बोले ओौर बहुत 
बकवाद न करे । जितना बोलना चाहिए उससे न्यून वा अधिक न बोले । 


--महषि दयानन्द सरस्वती 


( 139 ) 


हिन्द्‌ धमंशास्त्ो मं छृआष्टूत 


रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि । 
रुचं विद्वेषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 
(यजु° 18/48 ) 
हम लोगो के ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैद्यो एवं श्रो मे पारस्परिक प्रीति हो । 
डा० कृष्ण वल्लभ पालीवाल ने इस शोध अध्ययन केद्वारा आगरं जात्ति का 
महान्‌ उपकार किया है । आज हिन्द समाजमें जो बात, जात-पांत का भेदभाव 
दिखाई देता है, उसका वेदों में कहीं भी उल्लेख नहीं है । अस्पृश्यता एक मानसिकता है 
जिते कानून मात्र से समाप्त नहीं किया जा सक्ता ओौर न ही राजनैतिक अधिकारों 
को प्रदान करने से इसे मिटाया जा सकता है । इसके लिए समूचे समाज को, मानव- 
वादी, समतावादी एवं एकात्मवादी तत्व दशन पर आधारित व्यावहारिक धरातल पर 
उतारना होगा । डा० पालीवाल ने रामायण, महाभारत, गीता, स्मृति एवं वेदादि 
शास्त्रों एवं सन्तो के वचनो कै प्रमाण देकर इस ग्रंथ को वहुत ही उपयोगी वना दिया 
है । उन्होने प्रामाणिक रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि वेदादि चास्तं मे सब को समान 
तथा एक होने की प्रेरणा दी गयी है । महि दयावन्द सरस्वती ने इसी दिरा मे महान्‌ 
कायं किया । उन्होने कहा था, मेरा उदेश्य इस प्रकार लोगों को मिलाना है, सकल 
समुदायो को एक्तामे लानाहै, मै चाहता हूं करि कोल भील से लेकर ब्राह्यण पयंन्त, 
सव में एक ही जातीय जौवन को जागृति हो, चारोवर्णो केलोग एक-दूसरे को अंग 
संगी सममं। 
अपने विषय को स्पष्ट करने के लिए डा० पालीवाल ने विनायक दामोदर 
सावरकर, महात्मा बुद्ध, मेक्समूलर, डा ° हेडगेवार, लाला लाजपतराय, डा० बालकृष्ण 
शास्त्री, स्वामी विवेकानन्द, काका कालेलकर, स्वामी करपात्री जी तथा महात्मा गांधी 
के भी विचार संकलित किएहं। 
हमें विद्वांस है कि इस ग्रन्थ के शोध पुणं विचारों से पाठक लाभान्वित होगे । 
[हिन्द घमं शस्त्र मे छुभाष्टूत ? डा० कृष्ण वल्लभ पालीवाल, 1 29 -बी, 
डी डी-ए० पलट, राजोरी गाडन, नई दिल्ली -27, मूर्य 10 रुपये, पृष्ठ संख्या 112 ] 


( भायंसन्देश 6-8-89 ) 


( 140 ) 





रक्त साक्षी पं लेखराम 


प० लखराम भायंसमाज के निर्माताओं मे से एक अद्मुत व्यक्तित्व के धनी 
थे । प्रोफेसर राजेनद्र जिज्ञासु ने यह अद्‌भुत ग्रन्थ लिखकर स्वयं को पं० लेखराम की 
ही पंक्ति में स्थापित कर लिया है। जितनी शोधपूर्णं सामग्री तया उसका व्यवस्थित 
विवेचन इस ग्रन्थ मेँ उपलब्ध है, उतना अन्यत्र मिलना दुलभ है। रक्त साक्षी शब्द 
अपने आप मे अनुपम है) किसी वात के कटने का एसा अनूढा ढंग प्रोफेसर जिज्ञासु की 
अपनी विशेषता है । कुछ वाते तौ उन्होने कही ही नहीं पर वे पाठक तक पहुंच गई, एसी 
संवृत्ति दक्षता इस्‌ ग्रन्थ मे अनेक स्थानों पर मिलेगी । इस ग्रंथ को पढते समय वीर 
लेखराम का स्वरूप तो पाठकों के सम्मुख आता हौ है, लेखक का मोजस्वी व्यक्तित्व 
भी आंखों के सम्मुख आा खड़ा होता है । उनकी कलम की यह शक्ति है कि पं० लेखराम 
के जीवन की अनेकं घटनाएं हमारे सामने साकार हो उदी ह! आयसमाज भारतीय 
जन जागरण, सास्छृतिक व॒राजनंतिक उत्यान का पर्याय रहा है ओौर इसमे योगदान 
है" पं° लेखराम सरी उद्भट विद्वानों तथा नेताओं का । प° लेखराम का यह्‌ जीवन 
चरित्र धरमंप्रेमियों कौ रगो मे उष्ण रक्त का संचार करेगा, एसा हमारा विइवास है 1 

इस महान्‌ ग्रन्थ का प्रकाशन भयं प्रकाशन दिल्ली के स्वत्वाधिकारीश्री 
तिलकराज आयं ने किया है । आयं समाज के साहित्य का प्रकाशन, विक्रय एवं वितरण 
कोई सरल कायं नहीं है । श्री तिलकराज के हृदय में वैदिक सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार 
की पीड़ा है । उनका यह कायं प्रशंसनीय है । 

प्रोफेसर जिज्ञासु ने इस महान्‌ ग्रन्थ को सात खण्डो मे विभाजित किया है । हमें 
विवास है कि पाठक इस ग्रंथ से लाभ उलाएगे 1 


(भायंसम्देश, 20-8-89 ) 


जसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या वाले की होती है वसी मन्य किसी कौ नहीं । इसमें 
जिसके साथ जेसी प्रतिज्ञा करनी, उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिए । 


-- “मरहषि दयानन्द सरस्वती" 


( 141 ) 


गीतांजलि 


परमभक्ति के भजनो का अनुपम संग्रह्‌ गीतांजलि, रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृति 
गीतांजलि की याद दिलाता है । इसमे नाम साम्य माही नहींदै, अपितु भावप्रवणता 
भी वसी ही है । इन गीतों कौ रचना, संकलन, सम्पादन एवं प्रकाशन का समुचित 
दायित्व यज्ञस्वी वेदिक विद्वान्‌ पं० यशपाल सुघांशु ने स्वयं वहन किया है । इस लघु 
पुस्तिका का इतने कम समय में, यह चौथा संस्करण इसकी लोकप्रियता का परिचायक 
है । लेखक ने मपनी प्रस्तावना मे इस पुस्तिका के प्रणयन के सम्बन्ध मे अपने | 
को स्पष्ट कर दिया है कि "चिन्तन की वेला मे एकाग्र होकर सद्प्रन्थों मौर महापुरुषों 
के वचनों का पठन मौर मनन अवहय करना चाहिए ।' उन्होने प्रमसेप्रार्थनाभीकीहै 
किहम धमं, देश ओर जाति की रक्षा करने में सव॑दा अग्रसर रह मौर माया के बन्धन 
से ्टूटकर भापका साक्षात्कार करं । 

[ गीतांजलि-पं० यशपाल सृरधायु- आयसमाज दीवानहाल, दिल्ली-6, 
पृष्ठ 80, मूल्य छः पये ] 


(जायंसन्देश 27-8-89) 


प्रामाणिक वही होता है जो सर्वंथा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, मूठन 
माने, भूठ न बोले मौर भूठ कदाचित न करे । 


किसी को अभिमान करना योग्य नहीं, क्योकि “अभिमानः भियं हन्ति" यह 
विदुरनीति का वचन है जो मभिमान अर्थात्‌ अहंकार है वह सब शोभा गौर लक्ष्मी का 
ना कर देता है, इस वास्ते अभिमान करना न चाहिए । 


-- महि दयानन्द सरस्वती 


( 142 )} 








॥ 
¶ 
॥ 
1 


त 


आयं अनुपम भजनावली 


आयं अनुपम भजनावली मे दिल्ली आयं प्रतिनिवि सभा के सुयोग्य भजनो- 
देशक प° चन्नीलाल भायं द्वारा संगृहीत भजनो का संकलन है । इसमें प्रमुभविति के 
44 गीत सम्मिलित किए है । इन गीतों को विभिन्न अवसरों पर तथा संस्कारों के 
समय गाया जा सकता है । इस लघ्‌ पुस्तिका मे उन्होने सोहना गमं जल कूड के लिए 
वर्षो मुकदमा लडकर, कूड पर हिन्दुओं को अधिकार दिलवाने वाले महाशय गिरधारी 
लाल के प्रति भौ अपने भावसुमन व्यक्त करिए हैँ । इसमे महात्मा उत्थान मुनिकोभी 
-ससम्मान स्मरण किया गया है । 

[आयं अनुपम भजनावली भाग 2, पं° चुन्तीलाल आयं, दिल्ली आयं प्रतिनिधि 
खभा--15 हनुमान रोड, नई दिल्लौ, पृष्ठ संख्या-.36, मूल्य 2 रुपये]; 


(मायंसन्देश 27-8-89 ) 


सज्जन पुरुष सज्जनो के साथ प्रेम मौर दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते 


&। 
सबसे प्रीति पवक परोपकाराथं वतना शुभ चरित्र कहाता है । 


सज्जनो का संग ओर दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता ओर भाचायं की तन 
भन ओौर घनादि उत्तम पदार्थो से सेवा करे । 


महषि दयानन्व सरस्वती" 
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गोरवतगीत 


श्री ्रह्यप्रकाश् शास्त्री विद्यावाचस्पति ने “गौरवगीत"' लिखकर आयं जाति केः 
ऊपर महान उपकार किया है । उनकी ये कविताएं धमं, त्याग ओर बलिदान की 
भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण, छोटे-वड़े सभी के मनो को उत्तम भावों से भरने 
चाली ह 1 श्रौ शास्त्री ने अपने अन्तरतम की गहराइयों को काव्यात्मक रली मे उभारने 
का सत्प्रयास किया दहै। 

इस पुस्तिका का विमोचन गत वषं रामलीला मैदान में स्वामी आनन्द बोध 
सरस्वती ने किया था। इस पुस्तक की उपयोगिता इस बातमें नहींहै कि इसमें 
कविताएं है, बल्कि इसकी उपयोगिता इस वात मे है कि इसमे एतिहासिक वीरो की 
गाथाएं है, इसमे धमेवीरों को गाथाणए हैँ मौर इसमें हमारी धमं पस्तकं के सार है तथा 
साथ ही हमें कत्तव्य बोघ कराया गया है । 

इस पुस्तिका का प्रकारान ज्ञान बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली-6 ने किया है । 


(आयं सन्देश 3-9-89} 


सज्जन लोगों को रागद्वेष, अन्याय मिथ्या भाषणादि दोषों को छोड़ निरवेर,. 
प्रीति, परोपकार, सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है। 


>, 


समा में वैसे स्थान में वैठे जैसी भपनी योग्यता हो ओरं दूसरा कोई नं उठावे । 


--'महषि दयानन्व सरस्वती” 
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¢ 


महि दयानन्द सरस्वती की विशेषताएं 


स्वतामघन्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने महषि दयानन्दकी 
विशेषताएं नामक एक छोटी-सी पुस्तिका लिखकर आयं समाज के ऊपर बहुत बड़ा 
उपकार किया था । यह पुस्तिका आज भी आयं जनों के लिए एक प्रकाशस्तंभ है जिससे 
दुरागत लोग तथा भ्रमित लोग प्रकाश ग्रहण करते है। महि की परिचाथिका यह्‌ 
पुस्तिका भाषा भौर शैली की दृष्टि से भी अनुपम है । यह विद्वानों एवं सामान्य जनों 
का एक समान मार्गदशंन करती है । दिट्ली आयं प्रतिनिधि सभाने इस पुस्तिका को 
महपि दयानन्द निर्वाण शताब्दी के अवसर पर वीस सहसत प्रकादित कराकर निःदुल्क 
वितरित किया था 1 इस पुस्तिका के परिरिष्ट रूप में “भाय समाज की मान्यताएं ' लघु 
पुस्तिका भी संकलित की थी । दानी महानुभावो एवं अन्य संस्थाओं से मेरा साग्रह 
अनुरोध है कि वेदिक धमं एवं आयं समाज के प्रचार-प्रसार हेतु इस पुस्तिका की सेकड़ो- 
हजारो प्रतिं प्रकाशित करायें तथा जन-जन तक पहंचाएं । मेरी इस पुनीत कायं में 
हादिक शुभकामनाएं । 

[महषि दयानन्द सरस्वती की विशेषताएं--दित्ली अयं प्रतिनिधि सभा, 
15 हनुमान रोड नई दिल्ली- निःशुल्क ] 


(ायंसन्देश 3-9-89). 
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मनुष्य बन 


ईमानदार कमंनिष्ठ दिवंगत श्री जयप्रकाश सिहल के परिचय स्वरूप इस लघु 
पुस्तिका का प्रकाशन उनके परिवार ने किया है 1 श्री सिंहल सेना म इंजीनियर ये भौर 
अपने अन्तिम दिनो में मिस्तामारी (आसाम)मे कायंरत थे । श्र जयप्रकाश जी वहां के 
ठेकेदारों के भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं हृए ओौर उन्द मृत्यु का प्रास बनना पड़ा । 
कराना (मुजप्फर नगर) मँ जन्मे इस सपूत ने सच्चाई ओौर ईमानदारी के लिए अपनी 
बलिदेदी। इसी वीर की पुण्य स्मृति मे इस पुस्तिका का प्रकाशन हुजा है 1 ‹स्वाध्याय 
सन्दोह" नामक पुस्तक से वेद मन्त्र “सनुभेव' कौ व्याख्या उद्धृत करके मनुष्य मात्र को 
प्रेरणा दी गईटैकिवे संसार का ताना-वना वनते हए प्रकाञ्च का अनुसरण करे, वुद्धि 
से बनाए गए ज्योतिष्मान्‌ मार्गो की रक्षा करे, निरन्तर ज्ञान ओर क्म॑का अनुष्ठान 
करने वालों के उल भन रहित कर्मो को विस्तृत करे, बाधाओं जौर उलमभनों से घवराणए 
नहीं, वे मनुष्य वने मौर अपनी संतति को भी श्रेष्ठ वनां । 

स्व ० श्री सिहल की सन्तति मायंसमाज के लिए पूणं समपित हैँ । आपकी तीनों 
पुत्री ओर दोनों पुत्र रात-दिन आयसमाज के प्रचार प्रसार मे संलग्न है । 

इसी पुस्तिका मे एक मौर निवन्ध संकलित है- मित्र शत्रु बन जाते है । यह्‌ 
निबन्ध बहुत ही शिक्षा प्रद है । वास्तव में मित्रतो त्राण देने वाला होता है, व सहायता 
करने वाला होता है । वहं मित्र की मर्यादा मंग नहीं होने देता। क्याकारण हैकिये 
रिवसखा भिव वन जाते हैँ । इसका एक ही कारण है विषमता । यदि हमारी इन्द्रियां 
आत्मा का साथ दें तो मित्र अन्यथा घोर दुःखदायिनी अमित्र । मतः आज आवद्यकता 
इस वातकी है कि हम हताशन हौं, आत्मा के अनुसार भागे बदु, किसी के लिए अशिव 
-न हीं तो दूसरे भी हमारे लिए "शिव" ही होगे । 

इस लघु, पुस्तिका में निवन्ध भौ संगृहीत है । परिवार के लिएधर्यकी 
-कामनाएं 1 


(आयं सन्देश 5-11-89) 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती 


साहित्य अकादमी, रवीन्द्र भवन, फीरोजशाह्‌ रोड नई दिल्ली ने भारतीय 
साहित्य के निर्माता शंलला के अन्तगंत “स्वामी दयानन्द सरस्वती" नामक लघु पुस्तिका 
प्रकाशित करके संन्यासी योद्धा, समाज-युधारक, स्वराज्य क्रान्ति के प्रथम प्रणेता, भायं- 
समाज के संस्थापक, युग प्रवतेक, साहित्य सेवी स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रति अपनी 
श्रद्धांजलि अपितिकीहै। 

इस लघु पुस्तिका के प्रकाशन से संस्था स्वयं भी गौरवान्वित हुई है । श्री विष्णु- 
प्रभाकर की इस ऊति में तीन खण्ड है- जीवन यात्रा, साधना एवं सजना, हिन्दी भाषा 
-ओौर साहित्य को योगदान तथा कुछ चयनित रचनाएं । 

इस पुस्तिका के अध्ययन से स्वामी जी के जीवन एवं कतुत्व का पाठ्कको 
समुचित वोध हौ जाता है । कुछ पहलू एसे हो सकते हैँ जिन पर्‌ सुधी पाठ्कगण अपनी 
श्रतिक्रियाएुं मी भेजे, जिनमे उनकी अषहमति हो तथापि कुल मिलाकर इस पुस्तिका के 
प्रणयन से अकादमी को अनुशंसाएं दी प्राप्त होगी । 

हिन्दी भाषा ओौर साहित्य को, स्वामी जी के योगदान का सुन्दर विवेचन सुधी 
लेखक ने किया है 1 यह्‌ एक अच्छी वात रही है कि विष्णु जी जायं समाज तथा वेदिक 
विचारधारासे प्रारम्भसे ही जुड़े रहे दै । इसलिए उनका लेखन अनुभूत है तथा पाठक 
पर गहरा प्रभाव छोडता है । यह पुस्तक सभी आयंजनो को पद्नी चाहिए । 

[स्वामी दयानन्द सरस्वती, साहित्य अकादमी, पृष्ठ संख्या 118, 

मूल्य 5.00 रुपये ] 


(आयंसम्देश्ञ 3-12-89) 
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महषि का वैदिकं उद्घोष 


सदियों तक भारतीयों के मन व मस्तिष्कमें यह विचार छाया हुभा रहा कि 
संसार से पलायन ही सच्चा धमं व आव्यात्मिकता है । वैराग्य की भावना उत्पन्न होनें 
पर ही सच्ची घामिकता को स्थान प्राप्त होता है । इस विचारधारा का निराकरणं 
आयं समाज के प्रवत्तंक महपि दयानन्द सरस्वती ते इस सोई हुई भारतीय जनता को वेदों 
का ज्ञान देकर किया । महपि ने वेद का अनादि ज्ञान गु जाया । अपने ऋष्वेदादिभाष्य- 
भरमिका में संतोष व तप कीजो मौलिक एवं सारगभित व्याख्या महपि ने दी, उसने एक 
नई वेचारिक कांति को जन्म दिया । इस ग्रन्थ ने मूल की भूल को सुधार दिया । इसी 
के फलस्वरूप स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हंसराज, लाला लाजपतराय, महात्मा नारायण 
स्वामी भमादिनेदेश में पुरुपाथं व परामर्थ का एक अखण्ड यज्ञ रचाया । प्रो राजेन्दर 
जिज्ञासु ने इस लघु पूस्तिका मे दाशंनिक सिदढान्तों को अत्यन्त सरल शली मे समाया 
है । इस पुस्तिका को पठ्कर पाठक के मने पलायन कौ नहीं, अपितु कर्मछ्ता की 
भावना जगेगी, वैराग्य ओर पुरुषार्थं का अद्मुत सम्मिश्रण होगा, "तन्तु तन्वन्‌ भानुम- 
न्विहि' का उद्घोष होगा । इस लघु प्स्तिका को दयानन्द माडल स्कल विवेक विहार के 
प्रबन्धक श्रौ विश्वम्भरनाथ भाटिया ने विशाल यज्ञ आयोजित करके निःशुल्क वितरिणं 
किया। ध 

[भूल की भूल'-- प्रो° राजेन्द्र जिज्ञासु, भयं प्रकाशन, 814 कुण्डे वालान,. 
अजमेरी गेट, दिल्ली -6, पृष्ठ संख्या 48, मूल्य 3.00] 


(भयं सन्देश, 3-12-89). 
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वेदिक पथ, यज्ञीय नौका ओौर गौतमञ्जरी 


स्वाभिमानी मीरां यति आयंसमाज की सुप्रसिद्ध प्रचारिका है । उनके वेद- 
अ्रवचन कार्यक्रम भातरवषं के कोने-कोने में होते रहते है । जित की तड़प वैदिक धमं 
के प्रचार प्रसार मेहो तथा जो लम्ये समय से वाचस्पति हो अर्थात्‌ वाणी की 
स्वामी हो, तथा अपनी मधुर वाणी से जनता की सेवा कर रही हो उसके हृदय में कलम- 
लेखनी दवारा भी वेदप्रचार करने की इच्छाएं तर॑गित होती है । आदरणीया साता जी 
ने अपनी इसी इच्छा को मूत्तं कूप प्रदान किया है, वैदिक धमं ॐ व्याख्यायित करने 
वाली अनेक पुस्तको का प्रणयन कर के 1 आयं जनता ने उनकी 35 पुस्तकं पटने से ही 
पी है ओौर अव उन की नवीनतम कृतियो में है--"वंदिक पथ” । इस पुस्तक से वैदिक 
समाज-व्यवस्था, वैदिक धमं का शुद्ध स्वल्प, वैदिक धमं सेंनारी का स्थान, वैदिक 
आश्रमव्यवस्था सच्यास आश्रम, वंदिक वर्ण-व्यवत्था आदि का सरस, सुबोध 
लँली में सुष्टु विवेचन किया ह । उन्हींकी दूसरी ठति है, “यज्ञीय मौका" इस 
पुस्तक मे यन्नका वेदिक स्वल्प, यज्ञ को आवश्यकता मौर यज्ञ का लाभ सम- 
फाए गए है । अग्निहोत्र सन्नो के माध्यम से या्लिक की प्राथनाभों का भी. सुन्दर 
विश्लेषण किया गया है । एक-एक मन्व की आधुनिक समाजोपयोगी व्याख्या की गई है । 
पित्‌ यज्ञ के वारे मे जनसामान्य कौ भ्रान्तियो का भी निराकरण किया गया है। उन्ही 
की तीसरी कृति दै, 'गीतमंज री' । इस पुस्तक में 84 गीतों का संकलन है । विदुषी माता 
मीरां जी यति ने अध्यवसाय पूर्वक इन गीतों का चयन किया है । इनके नियमित गायन 
से साधकों के मन का कलुष तो स्वयमेव साफ हो जाता है । आदरणीया माता जी ने अपते 
त्याग का एक समुज्ज्वल उदाहरण आरम्भिक निवेदन मे, सभी पाठकों कौ जानकारी 
के लिए दिया है । माता जी के स्वास्थ्य ओर रोगोपचार के लिए श्रद्धेया संतोष रहेना 
द्वारा भेजे धन का उन्होने वैदिक धमं के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग करिया । एेसी 
सन्यासिनी माता धन्य है जो अहोरात्रि वैदिक धमं का नाद गुजाने तथा दूक्षरो का 
कल्याण करने मे संलग्न है । 

इन तीनों पुस्तिकाओं को मां मीरा यति, वानप्रस्थाश्रम उ्वालापुर हरिद्वार से 
निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है । 


(आयं सन्देश, 11-12-89 ) 
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भगवान दयानन्द का दिव्य संदेश 


महपि दयानंद सरस्वती ने आयसमाज कौ स्थापना एवं वैदिक ज्ञान का संवघंन 
करके भारतीय आयं जाति पर एक महान उपकार किया है । मर्हषि ने आदेश दिया 
था कि भावी संतति को आर्यं वनाइये - इसी मूल वाक्य को लेकर श्री सोहनलाल 
शारदा ने स्वीय महारानी श्रीमती हषंवन्त कुमारी जी गाहपुरा कौ पुण्य स्मृति में इस 
टैक्ट का प्रणयन किया है । इसके पढने से आर्य जनों को श्रेष्ठ पुरुषों के ज्ञान को प्राप्त 
करने की प्रोरणा मिलेगी, अकर्मण्यता दूर होगी तथा पुरुषां कौ भावना जगेगौ 1 
इस लघु पुस्तिका के साथ नित्य सन्ध्या-यज्ञोपासना-विधि कीभी एक पुस्तिका संलग्न 
है जो पूणेतः महि कृत ग्रन्थो को ही आधार बनाकर तैयार की गई है । लेखक ने सोत 
स्थानों का निदंष भी स्थान-स्थान परकर दियादै)1 इस प्रशंसननीय कायं के लिए 
सोहनलाल शारदा, स्वाध्याय मण्डल, शाहपूरा, जिला भीलवाड़ा राजस्थान के संचा- 
लक वधाई के पात्रहं। 

(भगवान्‌ दयानन्द का दिव्य सन्दे, नित्य सन्व्या-यज्ञोपासना-विधि, सोहनलाल 
शारदा स्वाध्याय मण्डल, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान ) निःशुल्क) 

(आयं सन्देश, 7-1-90) 


गुरकुल पत्रिका 

गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार कौ गुरुकरल पत्रिका मासिक शोध पत्रिका 
का प्रकाशन प्रो० जयदेव वेदालंकार के सम्पादकत्व में नियमित हो रहा है । वषं 41 के 
मं अप्रैल-जून 1989 में उन्होने ख्याति प्राप्त विद्वानों के शोध लेखों का सुन्दर संकलन 
किया । डों० भवानीलाल भारतीय द्वारा लिखित ऋषि दयानन्द कौ जीवनी-एक 
विदलेषणः लेख से ऋषि के जीवन काल विषयकं ्रान्तियों का निराकरण सहन ही हो 
जाता है । डां° सत्यव्रत सिदधान्तालंकार ने "वेद सव सत्य विद्याओं का पुस्तक है' लेख में 
वेदो का सा्वंकालिकता का प्रतिपादन किया है । भारतीय संस्कृति के पोषक कवि नरेश 
मेहता के व्यवितत्व एवं कतु त्व का भी सुन्दर विश्लेषण सुधी जालोचक डं° विद्यास 
े प्रस्तुत किया 1 आयंसमाज सान्ताक्रून तथा आये प्रतिनिधि सभा बम्बर के अधि- 
कारियों द्वारा साहित्यकार, कंठ पत्रकार एवं वेद मनीषौ आदरणीय प° सत्यकामजी 
विद्यालंकार विद्यामातंण्ड की सेवा में समपित अभिनन्दन पत्र'का अविकल प्रकारन 
श्रद्धेय पं० जी के कतुःत्व का मूल्यांकन तो है ही, यह्‌ अन्य संस्थाओंके लिषएप्रेरकमभी 
है । विश्वविद्यालय द्वारा पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए अनुशंसा - 


--डां° धमंपाल 
(आयं सन्देहा 7-1-1991). 
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न 


वेदिक पथ 


दिल्ली आयं प्रतिनिधि सभा के महोपदेशक भाचा यं हरिदेव सिद्धांत भूषण तकं 
केसरी" ने वैदिक पथ का प्रणयन करके भायं जनताको गूढ़ वैदिक विषयोंसे सरल 
भाषा में अवगत कराया है । उन्होने ईरवर, जीव प्रकृति तथा सामान्य आचार- विचार 
एवं व्यवहार को बातों कोसरल सुवोध शंलीमें प्रस्तुत किया है। उनकी शली 
व्याख्यान परक है । वे वेद मन्त्र के आधार पर अपने विषय को प्रस्तुत करते हैँ । वेद- 
मन्त्र की व्याख्या करके, उसे आधुनिक सन्दर्भ से जोडते हैँ । इससे उनका कथ्य रोचक 
हो जाताहै । साथ ही वे स्वयं भो सीमाओं में वंधे रहते है! अपनी विचारणा का प्रति- 
पादन करने के उपरांत, वे पृनः वेदमन्व पर लौट आते हैँ । पुस्तक कौ विषय सामग्री 
अच्छी है, पठन करने एवं मनन करने योग्य है । 
[ वेदिक पथ, जाचायं हरिदेव, वेद प्रचारक मंडल, 60/13, रामजस रोड, 
करील वाग नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-112, मूल्य 5.00] 


(आयं सन्देश, 14-1-90) 


सत्‌ पुरुषों को योग्य है कि मूख के सामने दूसरे का दोष कहना ओर अपना दोष 
सुनना, परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना ओौर दुष्टों की यही रीति है कि सम्मूलमे गुण 
कहना भौर परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना । 


जो परमार्थीलोग हवे आप दुःख पावे तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं 
„+ छोडते। 


--"सरहषि दयानन्द सरस्वतीः 
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त्यागवाद 


भारत कौ सवसे वड़ी विशेषता का परिचय देना हो तो उसे आध्यात्म भौर 
चमे का देश कहा जा सकता है । भाज के विर्व में विज्ञान ब्रह्माण्डके विनाश का 
साधन वन सकता है । एसी स्थिति में भारत की संस्कृति, धमं ओौर आध्यात्म ही विश्व 
को जीवन का सन्देश दे सकते है । 

स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने इस छोटी-सी पूस्तक में वेदोनिषद्‌ में निहित इसी 
जीवन सन्देश को व्याख्यायित किया है । इसी पुस्तक को पठने से सुधी पाठक को आध्या- 
स्मिक जीवन के पांच मूल तत्त्वो-- 

(1) ईदवर की सत्ता भौर उसकी व्यापकता में व्रिरवास, 

(2) संसार की क्षणमंगुरता क। ज्ञान, 

(3) त्यागपूवंक मांग, 

(4) निष्काम कमं भौर 

(5) आत्मा के प्रतिकूल कायं न करना -- 

की जानकारी भिलेगी । पुस्तक मे गंभीर विषय का विवेचन सरल अर सुवोध 
भाषा-रली में किया गया है । 

[त्यागवाद--स्वामो विद्यानन्द सरस्वती, अनीता प्रकाशन, हलवाई हट्रा, 
पानीपत, हरियाणा, पृष्ठ 112, मूल्य 15.00] 


(आयं सन्देश, 15-4-90) 
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गृहस्थ जीवन 


संसारमें दोतरहके जीवधारी ह| एकै पञ्यु, पक्षी, जलचर, नभचर ओर 
द्रुसरे दै मनुष्य । इनमें पञशु-पक्षी भोगघोनि के प्राणी है । मनुष्य भोगयोनि ओौर कर्मयोनि 
दोनोंका प्राणी हैँ । जीव कमं करने में स्वतन्त्र है, पर फल भोगने में परतन्त्र है । मनुष्य 
भोग भोगता है, साधर ही बपने पुरुषाथं के द्वारा प्राप्तव्य के लिए प्रयत्नशील भी रहता 
दै । रवीन्द्रनाथ टेगोर ने एक कविता में लिखा था--भगवान फूल से उसे दी गई सुगन्ध 
कौ, रंगकीमांग करताहै। कोकिल से वह्‌ कुहु-कुहु की अपिक्षा करता है। वृक्षसे वह 
-फल की आशा करता दै; पर आदमी से वह्‌ आशाकरताहै कि वह दुःखसे सुख प्राप्त 
करे, अन्धकार से प्रकाश प्राप्त करे, असत्य से सत्य प्राप्त करे । भगवान्‌ मानव के लिए 
कठोर क्यों हँ ? मानवके चारों ओर अन्धकार, असत्य जौर मृत्युहै ओर परमात्मा 
उससे अपेक्षाकरतादै कि वह्‌ प्रकाश, सत्य मौर अमरत्व को प्राप्त करे। इन्दं प्राप्त 
करने के लिए उसे कितना पुरुषां करना पड़गा ? यही इस पुस्तक मे बताया गया है । 
मनुष्यों मे भी गृहस्य कौ जिम्मेदारी अधिक है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, संन्यासी उसौ 
पर आशित दहँ। महषि दयानन्द सरस्वती ने सत्याथप्रकाश के चतुथं समुल्लासमें इस 
विचारणा को सुष्टु प्रतिपादित किया है। सुखी गृहस्थाश्रम के लिए माता-पिता का 
सामञ्जस्य, समन्वय, उनका स्वास्थ्य, उनके कत्तंव्य इस पुस्तकमे बताए गणए है । 
परिवार को सुखी बनाने के लिए ये ग्यारह साधन हँ--उत्तम स्वास्थ्य, शान्त वातावरण, 
-धेय, प्रसन्नता, चरित्र-निर्माण, कलात्मकता, कायं मे रुचि, समय-पालन, सहानुभूति, 
शक्ति सम्पदा, उच्चादशं । घर कौ देखभाल में पले व्यक्ति ही सबसे सुली इंसान है । 
इस पुस्तक का कलेवर बहुत ही सुन्दर है । 
[ गृहस्य जीवन- पं ° सुरेशचन्द्र वेदालंकार, अयं प्रकाशन, 8 14, कुण्डेवालान, 
-अजमेरी गेट, दित्ली-6, पृष्ठ-48, मूल्य 3.00] 


(आयंसन्देह 15.4-90) 
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प° गुरूदत्त विद्यार्थो 


(मू० ले० लाला लाजपतराय, अनुवाद : डा० भवानीलाल भारतीय) 

प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष लाला लाजपतराय कृत पं० गुषदत्त विद्यार्थी के अंग्रेजी 
जीवनचरित के हिन्दी अनुवाद का परिचय कराते हुए हमे अपार प्रसन्नता हौ रदीहै।ः 
प° गुरुदत्त आयं समाज के विगत वैदिक विद्वानों मे शीषंस्थ स्थान रखते है । केवल 
पच्चीस वर्षं की अल्पायु मे ही उन्होने आयसमाज भौर वैदिक धमं की जो महती सेवां 
की, वसा करना दीर्घायु प्राप्त लोगों के लिए भौ सम्भव नदीं हुआ । 

प्रस्तुत जीवनचरित का महत्त्व कुछ विरिष्ट कारणों सेहै। स्वप्रथमतो इस 
पुस्तक की प्राचीनता की ओर दृष्टिपात करें । इसका प्रकाशन आज से लगभग एक्‌ 
शताब्दी पूवं 1891 में उस समय हुआ, जव पं ० गुरुदत्त के निधन कोएक वषं ही हु 
था, ओरं पूस्तक के लेखक लाला लाजपतराय जी हिसार मे वकालय करते थे। पं० 
गुरुदत्त का जन्म 26 अप्रैल, 1864 को तथा उनका परलोकगमन 19 माचं, 1890 
को हुमा था । इस प्रकार वे अपने जीवन के छत्वीस वषं भी पुरे नहीं कर सके थे! इसं 

ग्रन्थ के सम्बन्ध में दूसरी उल्लेख योग्य वात यह्‌ है कि इसकी रचना देश के एक महान्‌ 

नेता ओर स्वतन्त्रता सेनानी पंजाव केसरी लाला लाजपत राय कौ यशस्वी लेखनी से हुई 
है, जो स्वयं पं० गुरुदत्त के सहपाठी ही नहीं आयु मे उनसे केवल एक वषं ही छोटे थे । 
पुनः यह भी ध्यातव्य है कि प° गुरुदत्त भौर लाला लाजपत राय न केवल सहपाठी ही 
थे, किन्तु एक-दूसरे के अभिन्न मित्र मी थे । दोनो का आर्यसमाज में प्रवेश लगभग एक 
ही समयया एक ही दिन में हुभा था ओौर इन दोनों महापुरुषों को इस महान्‌ संस्थानं 
मे प्रविष्ट करानि वाले महापुरुष भी आयं समाज कौ पुरानी पीढी के सवंमान्य नेता लाला 
सांईदास ही ये। महात्मा मृन्शीराम जंसी एक अन्य हस्ती को आयसमाज मे लाने कां 
श्रेय भी इसी महापुरुष को है । 

जीवनचरित लेखक के लिए आवश्यक है कि अपने कथा नायक के वारे मे उसकीं 
जानकारी भरपूर, प्रमाणिक तथा अधिकृत हौ । लाला लाजपत रायके लिए प° गुरुदत्त 
के जीवन-विषयक तथ्यों का संग्रहं तथा उन्हं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना कोई कठिन 
कायं नहीं था। वे स्वयं डी० ए० वी° कालेज लाहौर की स्थापना के भान्दोलनमें 
प° गुखदत्त के निकट सहयोगी भौर साक्षी थे । यह्‌ अलग वात है कि आगे चलकर 
लाला लाजपतराय का सम्बन्ध आयंसमाज के उस धड़े के साथ हो गया जो कल्चडं दल 
के नाम से जाना गया ओर जो प° गुरुदत्त तथा उनके साथियों ते कई बातों मे भिन्न 
मत रखता था, तथापि लालाजी के लेखन कौ निष्पक्षता तथा सदाशयता का प्रमाण इसः 


( 154 ) 
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ग्रन्थ कौ एक एक पंक्ति से मिलता है । 

पुस्तक को पटने से कुछ अन्य एेतिहासिक तथ्य सामने अति है 1 यद्यपि लाला 
लाजपतराय आगे चलकर भारत की राजनीति मे एक प्रकाशमान नक्षत्र कीर्भाति 
चमके, किन्तु अपने युवाकाल मे जब वे आयंसमाज आन्दोलन के अधिक निकटथे 
उस समय की शास्त्रीय अध्ययन मे उनकी गहन अभिरुचि का पता भी इसी पुस्तक के 
अध्याय संख्या 10, 11 भौर 12 से लगता है । उन्होने पं० गुरुदत्त रचित ्रन्यो कोन 
केवल गम्भीरता से पषठाहीथा, अपितुवे उनके द्वारा किएु गए ईश भौर माण्डूक्य 
उपनिषदों की व्याख्यामों की तुलना पश्चिमी लेखक आ्चिवाल्ड गफ, ब्रह्मसमाज के 
संस्थापक राजामोहन राय तथा पं० भीमसेन शर्मा द्वारा लिखित टीकाओं से करते 
तथा प° गुरुदत्त कृत अर्थो कौ श्रेष्ठता, शुद्धता एवं प्रामाणिकता को भी सिद्ध करते है । 
यह्‌ एक ही तथ्य इस वात को प्रामाणित करने के लिए पर्याप्त है कि पुरानी पीदीके 
आय॑समाजी अपने धमं ग्रन्थों गौर शास्त्रीय म्रन्थो मे छप तथ्यों को आत्मसात करने के 
लिए कितने उत्सुक रहते थे । 

पुस्तक की एक अन्य विशिष्टता यह्‌ भी है कि यह लाला लाजपत राय की प्रथम 
प्रकाशित पुस्तक दै । कालान्तर में उनकी अनेक पुस्तकं उदू एवं अंग्रेजी मे छपी, किन्तु 
पं० गुरुदत्त के इस जीवनी लेखन ने ही आगे के उनके जीवनचरितं लेखन के मार्गे 
को प्रशास्त किया था जिसके अन्तर्गत गै रीवाल्डी ओर मैजिनी जसे इटली के देश भक्तों 
के अतिरिक्त श्रीकृष्ण, शिवाजी तथा स्वामी दयानन्द जंस्े भारतवर्षीय महापुरुषो के 
जीवन की रूप रेखाएं भी उनकी मामिक लेखनी से प्रसूत होकर पाठकों के समक्ष आई 1 

आशा है आ्य॑जगत में इस ग्रन्थ का सवत्र स्वागत होगा । 

(प्रकाज्ञक--आयं प्रकाशन, 814, वुण्डेवालान, दिल्ली, मूल्य-30 रुपये) 


(आ्यंसन्देश 6-5-90) 


जंसे परमेश्वर ने सव प्राणियों के सुख के अथं इस सब जगत्‌ के पदाथं रचे हैँ 
वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए । ) 


-' महरषि दयानन्द सरस्वती 


( 155 ) 


सामवेद संहिता 


श्रीमती प्रकाशवती बुग्गा ने मनोयोगपूवंक इस्त पुस्तक में सामवेद संहिता का 
कवितान्तर प्रस्तुत करिया दै । वेदों की भाषा वेदिक संस्कृत है। इस भाषा से अनभिज्ञ 
सामान्य जन इन मन्तो की आत्मा तक पहुंच सके, उतके लिए यह पुस्तक वहत ही 
उपयोगी होगी । परम पिता परमात्मा ने सृुष्टिके प्रारम्भमे चार ऋषियों के माध्यम 
से चारोवेदोंकाज्ञान दिया । ऋक्‌, यजु, साम भौर अथवंके चारकऋषि है--अग्नि, 
आदित्य, वायु मौर अङ््रा । ऋग्वेद - ज्ञानकाण्ड, यजुवंद -- कर्मकाण्ड ओर सामवेद-- 
उपासना काण्ड कहलाता है । ज्ञान, कमं भौर उप(सना ये तीन मनुष्य जीवन के लिए 
पुरुषां से सिद्धि के उपादान मागं हैँ । उपासना काण्ड होने के कारण सामवेद का 
विेष महत्व है । साम का अथं है--समता, आत्मा गौर परमात्मा को समान स्तर पर 
लाना । ज्ञानपूणं मनुष्य सत्कमं करता हुभा ही उपासना के द्वारा इस समत्व कोपा 
सकता है 1आधुनिक मनो विज्ञान में भी कोनेशन कोग्तिशन भौर विलिग इसी अभिप्राय 
को सम्पुष्ट करते है । 

[सामवेद संहिता-- श्रीमती प्रकावती बुग्गा, 14 जैन मन्दिर राजा बाजार, 
नई दिल्लौ-1, वैदिक प्रे, कंलाश नगर, दिल्ली-31, मूल्य 100 रुपये] 


(आर्यसन्देश 1 7-90) 


वहुत मनुष्य एसे हँ जिनको अपने दोप तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष 
देखने मे भति उद्यत रहते है । यह्‌ न्याय कौ वात नहीं । क्योकि प्रथम अपने दोष देख 
निकाल के, पश्चात्‌ दूसरे के दोषो में द्ष्टि दे के निकालें । 


^ 


महष दयानन्द सरस्वती“ 


( 156 ) 


^ 


क 


आत्मकथा : महात्मा नारायण स्वामी 


आ्यंजगत के अग्रगण्य संन्यासी महात्मा नारायण स्वामी जी की आत्मकथा का 
यह्‌ तृतीय संस्करण है । यह्‌ पुस्तक करई वर्पो से अप्रकाशित थी । महात्मा नारायण स्वामी 
जीही वह आदशे आयं नेता थे, जिन्होने सावदेशिक मायं प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
ओर आयं प्रतिनिधि सभा, उत्तरं प्रदेश को वद्धमूल किया था । आयसमाज के हैदरावाद 
सत्याग्रह को सफलता का श्रेय आपको ही है । कठिन परिस्थितियों के होने पर भी 
आपने आन्दोलन का सफल नेतृत्व किया था । 

आपकी आत्मकथा आयसमाज की गतिविधियों को जानने के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है । महात्मा नारायण स्वामी का जीवन ओर चरित्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
आदशं एवं मनुकरणीय हैँ । पुस्तक की छपाई अत्युत्तम है 1 

डा० द्विवेदी ने आत्मकथा सुलभ कराकर भयं जगत्‌ को बहुत उपकृत किया 
है 1 कागज, छपाई एवं साज-सज्जा को देखते हए पुस्तक का मूल्य कुछ कम ही है । 
प्रचार के लिए एसा करना उपयुक्त है । यह्‌ पुस्तक प्रत्येक परिवार के लिए संग्रह योग्य 
है| 

[सम्पादक--डा० कपिलदेव द्विवेदी, कुलपति गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, 
(हरिद्वार), पृष्ठ संख्या-256, मूल्य-8.50, प्रकाशक --विश्व भारती अनुसंधान 
परिषद्‌ ओान्ति निकेतन, ज्ञानपुर, (वाराणसी) | 


आयंसन्देश 8-7-90) 


जो जिसके गुण नहीं जानता वह उसकी निन्दा निरन्तर करता रहता है । जंसे 
जंगली भील गजमुक्ताओं को छोड़ गुञ्जा का हार पहन लेता है 1 


-- 'महषि दयानन्द सरस्वती 


179) 


जीदात्मा : 


दुरभाग्यवश्ष, शताब्दियों से वैदिक मन्तो के अर्थोसे हम वंचित रहे ओर परि- 
णामतः हमने अपने तत्वज्ञान के अनेक पक्षों के विषय में भ्रामक कल्पनां वना लीं। 
हम महि दयानन्द सरस्वती के ऋणी है कि उन्टोने वैदिक ज्ञान-मण्डार की लुप्त हुई 
कजी को मानव-मात्र के लिए दूंढ निकाला । आर्यो का विक्ञेष कर्तव्य है कि उस कुज 
के सहारे वेद मन्त्रो की अधिकाधिक गहराई मे पहुंचते हृए, आध्यात्म-साधनां मलीन हो 
जाये । 

जीवात्मा मानव शरीर में किस स्थान पर है, अभी तक विवादास्पद बने हए इस 
विषय को लक्षय मानकर गुरुकुल वृन्दावन के पूवं भाचायं वीरेन्द्र परमार ने पर्याप्त 
समय वेद, वैदिक साहित्य तथा अन्य अपेक्षित ग्रन्थ व बायुवेद आदि के अध्ययन, अनु 
ज्ीलन मौर मन्थन करने के अनन्तर श्री नवनीत प्राप्त किया है, उसने इस विषय को 
विवादहीन वना दिया है । 

जीवात्मा पुस्तक कितनी महत्वपूणं हो सकती है, इसका प्रमाण पुस्तक के 
भ्रारम्म में दिए गए महामहोपाध्याय श्री पं° युधिष्ठिर जी मीमांसक, आचाय उदयवीर 
जी चास्त्री तथा डा० फतेह सिह जी के आशीर चन हैँ । स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती 
ने भूमिका लिखी है। 

“जीवातमा” पुस्तक के विद्वान लेखक ने यह सिद्ध किया है कि प्राचीन ऋषियों 
मौर आप्त पुरुषों दवारा प्रयुक्त हृदय शब्द मस्तिष्क के लिए प्रयुक्त क्रिया गया है भौर 
वही जीवात्मा का आवास है 1 

श्री वीरेनर सिह परमार ने, इस पुस्तक को लिखकर धमं, दशंन मौर संस्कृति 
कीजो सेवा की है, वह्‌ स्तुत्य है । 

(जीवात्मा- लेखक श्री वीरेन्द्र सिह परमार, प्रकाशक : श्रीमती महादेवी 


घर्माथं न्यास, 28 यू० वी ०, जवाहुरन गर, दिल्ली-110007, पृष्ठ संख्या 96, मूल्य 
40 रुपये) । 


(मायसम्देज्ञ 15-7-90) 
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वेदिक धमं एवं संस्कति 


वंदिक धमं की मान्यताओं एवं संस्कृति के सम्बन्ध मे समय-समय पर मनीषी 
विद्ठानों ने गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है । वैदिक घमं एवं संस्कृति नामक इस लघु 
पुस्तिका में लेखक ने उन सभी प्रश्नों का यथा साध्य उत्तर दिया है जिनको लेकर जन 
सामान्य भ्रमित है! आज का सामान्य व्यक्ति मात्र आडम्बर को धमं समभ वैठाहै। 
लेखक ने धमं को सही रूप में परिभाषित किया है । भारतीय चिन्तन परम्परा काआदि 
स्रोतवेद है । जो वेद सम्मत है, वही सावंकालिक ओर सार्वंभौमिक है । वेद विज्ञान 
की कसौटी पर खरा है। इस लघु पुस्तिका मेँ आठ अध्याय दै--घमंक्याहै? भारतीय 
संस्कृति का स्वरूप, समाजोन्मुख परिवार सापेश्न जायें संस्कृति, वैदिक वर्णाश्रम 
-व्यवस्था, व्यवित ओर समाज, विद्यार्थी जीवन, सती प्रथा, संतुलित जीवन । 

मुभे विश्वास है कि लेखक कौ प्रतिभा एवं मौलिक चिन्तन से, आधुनिक 
समस्याभों का समाधान खोजने मे, सुधी पाठकों को अवद्य ही लाभ पहुंेगा ओर वे इस 
-तनाव के जीवन में कुछ क्षणो के लिए शान्ति अनुभव कर सकंगे । 

श्री घर्मचन्द्र विद्यालंकार की लंली सुललित, सरस एवं प्रवाहणं है । इसमे 
शब्दों का आडम्बर वित्करुल भी नहीं है । 

[डा० घमंचन्द्र विद्यालंकार, प्रवक्ता सनातन धमं कालेज, पलवल, हरियाणा, 
उअमर ज्योति प्रकाशन, मेरठ, पृठ 84, मूल्य 10 रुपये | 


(आयंस्देश्च 9-9-90) 


पक्षपातर हित वेद मार्गोपिदेश से जगत्‌ के कल्याण करने मे महिश प्रवृत्त रहना 
-संन्यासियों का मुख्य कामहै । 


“महरि दयानन्द सरस्वती" 


( 159 ) 


ह 


आयसमाज नागोरौ गेट हिषार कौ स्मारिका 


आ्॑समाज नागोरी गेट हिसार का वाषिकोत्सव 3,4 व 5 नवम्बर 1989 
को आयोजित किया गया । सामान्यतः वाषिकोत्सवो मेदो या तीन सम्मेलन-वेद 
सम्मेलन, राष्ट रक्षा सम्मेलन आदि कर लिए जाते है, एक दिन महिला सम्मेलन करः 
लिया जाता है ओर एक दिन वच्चो कौ भाषण प्रतियोगिताएं करली जाती रहै । यहु 
एक सामान्य सी प्रक्रिया है । इसके भपवाद भी हो सक्ते । वाषिकोत्सव के भवसर 
पर करई जगह स्मारिकाएं भी प्रकाशित होती है ओौर इन स्मारिकाओं का उदेश्य मात्र 
घन संग्रह होता है । अव प्रन यह दै करि यदि सामान्य वाविकोत्सव हुमा हो ओर भप- 
चारिक स्मारिका निकाली गयी हो, तो इसके विषय मे लिखने की आवश्यकता क्या है ?. 

इस आयं समाज की स्मारिका के विषयमे लिखने की भावरयकता है । इसः 
आर्यं समाज को शेरे पंजाब लाला लाजपतराय ने स्थापित किया था ओर यह क्षेत्र कुः 
समय के लिए उस रण-वांकुरे कौ कर्मस्थली भी रहा है । 17 नवम्बर 1989 को उसकी 
पुण्यतिथि मनाते समय हमने उसके कर्तव्य को स्मरण भी किया 1 वह्‌ वीर गमंदल काः 
व्यक्ति था । स्वीकायं भाषा मे कहं कि वह्‌ ओजस्वी ओर तेजस्वी वीरं पुरुष था । जज 
भी आयसमाज को उसी ओज ओर तेज कौ आवश्यकता है 1 इसी वात कौ ओर, इस 
ने हमारा ध्यान आकर्षित किय। है ओर इसी लिए इसके विषय में लिखना आवश्यकः 
स्मारिका हो गया है । 

इस स्मारिका मे प्रारम्मिक गौपचारिकताभो- सम्पादकीय, माभार, धन्यवादः. 
विषयसूची, चित्रावली, महान्‌ लोगों के सन्देश, सम्बन्धित आयसमाज के इतिहास ओर 
कमठ कार्यकर्ताओं की सूची के वाद जो सामने आता है, वह है एेतिहासिक दस्तावेज -- 

इतिहास के परिप्रेक्ष्य मे, हिसार में पंजाब केसरी लाला लाजपतराय 1 यह्‌ लेख लाला 
जी को आत्मकथा का अनूदित अंश है । यह्‌ लेख उस समय के स्वाघीतता संग्राम में आं 
समाज कौ भूमिका का परिचय देता है ओर हमे वताता है कि किस प्रकार आयंवीर, तप 
ओर त्याग कौ पृष्ठभूमि ने पालित पोषित देश के लिए अपना सरस्व उत्से करने के 
लिए तंयारये मौर वे अपने जापको न्यौछठावर कर रहे थे मातुभूमि पर । यह्‌ लेख सभी 
आयंजनों का घा्मिक, सामाजिक, राजनतिक क्षेत्र मे जपने आपको उन्ततिशील वनाने 
के लिए सदुप्रेरणा देगा । इसी ओज मौर तेज की माज हमे मावस्यकता है । 
इस स्मारिका में अन्य विद्वानों द्वारा लिखे लेख भी संग्रहणीय एवं पठनीय है । 

स्मारिका के निर्माण से सम्बद्ध सभी सुधी विद्वानों गौर काय॑कर्ताओं का हादिक अभि. 
नन्दन । 

(आयं सब्देक्ष 23-9-90); 
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गुरुकुल पतिका 


गुरुकुल कांगड़ी विद्वविद्यालय की मासिक शोघपत्रिका-गरुकुल पत्रिका का 
वैदिक धमं के प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान है । इसके जुलाई-सितम्बर 1989 अंक 
म चायं सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के विशेष लेख --उनके पास वेदाथं को कजी थी) 
को सम्मिलित किया गया है । मनुष्य के वास्तविक तथा सम्पूणं रूप को समानेकेलिए 
उपनिषदों मे कहा है कि वह पंचकोशात्मक है -अन्तमय, प्राणमय, मनोम, विज्ञानमय 
तथा आनन्दमय । अन्नमय से मानन्दमय तक इसका उत्तरोत्तर विकास होता है । पहले 
तीनसे हम सभी परिचित दै । इसके भागे जो मनुष्य का विकास होताहैया हो सकता 
है-- शुद्ध ज्ञान का अनुभव, उसे विज्ञानमय कोद कहते है । आदमी इससे भी ऊपर आना 
चाहता है जहां उसके चारों ओर आनन्द ही आनन्द हो र्हादहो; अर्थात्‌ दुःख न हो । 
इसे ही देवत्व कहा गया है । इस देवत्व को कंसे प्राप्त किया जाए 1 इसके स्रोत वेद ज्ञान 
्राप्ति मे मिलेगे । इस वेदाथं को कंसे सही-सही प्राप्त किया जाए 1 यही इस लेख का 
वर्यं विषय है । इसी पत्रिका के अक्तूव र-नवम्बर 1989 अंक मे अनेक ज्ञानवधंक लेख 
है । आर्य॑बन्ु जयप्रकाश का आर्य्तमाज; नान्यपंथा विद्यते ऽयनाय, हमारा मागे प्रशस्त 
करता है । एकता का मूल मन्त्र प्रदाता ऋषि दयानन्द आयं जनता का मागं -दशंक है । 
बौद्ध दर्शन ओौर वेदान्त का तुलनात्क अध्ययन, जम्मू" विर्वविद्यालय के डँ° राकेश 
कुमार मिश्र ने प्रस्तुत किया है। 

[गुरुकुल पत्रिका-- सं ° ॐं° जयदेव वेदांतकार, गुरुकुल कांगड़ी विरववियालय ` 
हरिद्वार, मूल्य 10 रुपये मात्र] 


(मायेसन्देश, 28-10-90 ). 
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श्री रत्न साग्र 


श्रीमज्जगद्‌ गुरु 1008 श्री आचायं गरीवदास जी महाराज कौ सरटिप्पणी 
संक्षिप्त अमृतमयी वाणी का सम्पादन महामण्डलेश्वर डा० स्वामी श्यामसृन्दरदास 
शास्त्री, सांख्य योग वेदान्ताचार्य, साहित्य भायुरवेदाचायं, एम ए०, प्राचायं श्री गरीबदास 
जी साधु संस्कृत महाविद्यालय मायापुर, हरिद्वार ते किया है। इसकी भूमिका केलेखकर्टै-- 
साहित्यावाचस्पति डा० विष्णुदत्त राकेश, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट, प्रोफेसर 
एवं अध्यक्ष, गुरुकुल कांगड़ी विङ्ववि्यालय हरिद्वार 1 यह्‌ वस्तुतत्व तो विश्वविदित ही 
है किभारतीय धमे, संस्छृति एवं मध्याटमवाद के एक मात्र मूलाधार वेद एवं द्ेनशास्त्र 
ह । सन्त साहित्य एवं सन्त परम्पराएं इस तथ्य की पोषक रही है । इस सनातन सत्य के 
प्रचार प्रसार में धर्माचार्यो, सन्त महापुरुषों तथा प्रबद्ध द्विज समाज का विशेष योगदान 
रहा है 1 इन्होंने अपने ज्ञानालोक भौर जीवन को श्रेष्ठता साधनां से मानव समाज 
को शान्ति सद्भाव एवं सौमनस्य के मागं पर चलने की प्रवल प्रेरणा दी है । ' (संगच्छध्वं, 
संवदध्वं संवोमनांसि जानताम्‌” का आदं हमे सदैव संगठित करता रहा है मौर 
इससे हमारी सामाजिक एकता को वल मिला है । इस पुस्तक मे एसे ही सन्त गरीवदास 
की वाणी को संकलित किया गयाहै। 

[श्री रल सागर--सं ० स्वामी श्यामसुन्दरदास शास्त्री, प्रकाशक--श्रीगरीब 
-दास सन्तसाहित्य शोध संस्थान, मायापुर, हरिद्वार, पृष्ठ 472, मूल्य 25-00 ] 


(भयंसन्देश, 6-1-91) 


जो घमंयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिसमें 
न हो, विद्वान, सत्योपदेश से सबका उपकार करे उसको "साधु" कहते है 1 


“महि दयथानम्द सरस्वती 


( 162 ) 
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र 


[1 । 


स्वालिनी मीरां यहि साहित्य माला 


हम आय॑सन्देश के पिले अंकों मे आदरणीय स्वामी मीरा यति केद्रारावेद- 
प्रचारार्थं किये गये कार्यो तथा उनके द्वारा प्रकाशित साहित्य का विवरण दे चके है। 
पिले दिनों श्रद्धेया माता जी से आयं वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर में मेंट हुई थी 1 उन्होने 
बताया किं पहले उन्हें मपना साहित्य डाक से भेजने मे कठिनाई होती थी परन्तु भव 
उन्होने एक ब्रह्मचारी की व्यवस्था कर ली है 1 अव वे डाक से साहित्य भिजवा सकेंगौ । 
वे अपनी पूस्तके निःशु्क वितरित करती हैँ । सुधी पाठकों को चाहिये क्रि जो पुस्तकं 
मंगाएं, डाक व्यय पहले भेज दे अथवा स्वयं जाकर उनसे पुस्तके प्राप्त कर लं । इस समय 
प्राप्त साहित्य निम्न प्रकारहँः 
1. पावमानी--इसमें गृहस्थियो के लिए पांच मन्त्रों कौ सुललित व्याख्या दी 
गई है। 
2. दिव्य ज्योति महपि दयानन्द--इसमें महपि के गुणों का वणन हे । 
3. सुरत्ना नारी--यह पुस्तिका नारी के कत्तव्य के विषयमे है । इसमे सती- 
अथाकी अप्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला गया है। 
4. उद्यानं ते पुरुषाः--इसमे उन महापुरुषों के उन्नयन कौ कहानियां ह जो 
मारे प्रेरणा सोत दै । 
5. आदरं कहानिर्या--इसमें रिक्षाप्रद कहानियां संकलित की गयी है । 
6. स्वामी श्रद्धानन्द की बमर कहानी--इस काव्यात्मक पुस्तिका मे स्वामी 
-दानन्द का प्रेरणादायक चरित्र ्वाणित है 1 
पुस्तक प्राप्ति स्थान : स्वामिनी मीरा यति, आयं वानप्रस्थाश्चम 
ज्वालापुर हरिद्वार 


(भायंसन्दे्च 6-1-91) 
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कश्मीर, ञ्ुलसता स्वं 


आयंसमाज के सशक्त प्रवक्ता, आयं जगत्‌ के स्वनामधन्य सम्पादक प० क्षितीश 
वेदालंकार की लेखनी से कदमीर की समस्या का वेवाक विश्लेषण इस ग्रंथ में हु है । 
पं० जौ राष्ट्रीय एकता एवं अलंडता के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर लिखते रहे 
है । पिले दिनों पाठकों ने पंजाव पर लिखी उनकी पुस्तक (पंजाव तुफन के मे दौर' पदी 
थी । वे इस पुस्तक मेँ क्मीर की एतिहासिक परम्पराओं का सुन्दर विवरण पदृगे । 
उन्होने प्रत्येक अध्यायके प्रारम्भ में संस्कृत के ग्रन्थोंसे या अन्य ग्रंथों से उस विषय 
से सम्बरन्धित उलोकं अथवा वक्तव्य दिए है जो उक्त मध्याय की पूर्वपीठिका 
पाठक के मस्तिष्क मेँप्रस्तुत कर देते है। यह्‌ पुस्तक इतिहास है, पर इसकी दौली 
साहित्य कौ है । यही कारणरहै कि पाठक इसेहाथ मेंलेने के वाद पूरी पठकरः 
उठ सकताहै। उप्ेन भूख-प्यास लगतीहै ओौरन ही नींदआती दै। यदियह 
कहूं कि हमारे नेताओं कौ एेतिहासिक भूलों को पढ़कर उसकी नींद उड जाती हतो 
कोई अतिशयोक्ति न होगी । कदमीर जो पुतः हिन्दु संस्कृति का केन्र था, वहां पर 
इस्लाम का आगमन कंसे हुआ । आगे चलकर यह्‌ किस प्रकार आंतकवाद मे वदल गया। 
माज हिन्द किस प्रकार दर-दर मटक रहे हैँ ? उनकी समस्याएं वयाहं? पंन्जीकी 
लेखनी से यह सव पढ़कर रोगटे खड़े हो जाते हैँ नेहरू, पटेल, जिन्ना, शेख अब्दुल्ला, 
गांधी के चौकाने वाले चित्र इस ग्रन्थमेदै। अन्त में उन्होने कदमीर समस्या को 
सुल भाने के लिए कुछ समाधान भी दिए हैँ । ये पठनीय ह तथा आचरणीय है । यह्‌ 
देश दया का पात्रहै जो टुकडो-ट्कडो मे वंटा है गौर हर टुकड़ा जपने आपको राष्ट 
कहता है । यह दयनीय दज्ञा, भारत कौ हो रही ठे । हमे संभलने की आवश्यकता है । 
पं° क्षितीशकुमार जी वेदालंकार इस सुन्दर पुस्तक के लिए वधाई के पात्र है। 

(करमीर लसता स्वगं - पं ° क्ितीशकुमार वेदालंकार, दि वड पन्लिकेशन्स, 
807/95 नेहरू प्लेस, नई दित्ली-19 पृष्ठ 144 सूल्य-30 रुपये ) 


(आायंसन्देश्ञ 27-1-91) 
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युग निर्माता सत्यायं प्रकाश 


परोऽ उमाकान्त उपाध्याय, आचाय, आर्यसमाज कलकत्ता ने यह्‌ अमूल्य ग्रन्थ 
आयं भारई-वहनों को अन्तरराष्ट्रीय भयं महासम्मेलन के अवसर पर मेंट कियाहै। इस 
ग्रन्थ मे सत्याथं प्रकाचाकापरिचयतो दिया हीह, वल्कि सत्यार्थ प्रकाश के प्रचार 
प्रसारमें जो कठिनार्ईयां आई है,उनका भी विवरण दिया है । सत्यायं प्रकाश के ऊपर 
समय-समय पर प्रशासनिक ओौर साम्प्रदायिक आक्रमण हुए. परन्तु यह्‌ अमरग्रन्थ, इन 
आक्रमणं का सामना करके ओर भी ज्यादा निखरे रूप में सामने बाया । विरोधियोने 
लेखनी उठाई, पर ऋषि भक्तो की प्रकाण्ड विद्त्ता के सामने सभी ने अपने हथियार 
डाल दिए । प्रो° उमाकांत उपाघ्यायने सभी प्रसंगो को प्रारम्भिक रूपमे सुरूचिपुणं 
शली मँ इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है । आपने युगनिर्माता सत्याथं प्रकाश लिखकर साहित्य 
सेवा का एक नूतन आयाम विस्तीणं किया है। 

समय-समय पर सत्थाथे प्रकाश के छोटे-छोटे सरल, सुगम, रूपान्तर प्रस्तुत 
किए, उनका भी विवरण इस ग्रन्थ में उपलब्ध है । सत्याथं प्रकाश के ऊपर आयं जगत में 
इतना कायं हुजा है कि सभी का विवरण देना पं० जी के लिए संभव नहीं था। सत्यां 
प्रकाश के अन्य भारतीय एवं विदेशो भाषाओं मे मनेक मनुवाद प्रकारित हो चुके दैं। 
उन सभीका विवरण देना, पं०्जीके लिए श्रमसाध्य कायं था पर उन्होने यहु कायं 
बहुत ही दक्षता पूवक किया दै । प्रो° उमाकांत जी का साधुवाद 1 

(युगनिर्माता सत्यां प्रकाश-- प्रो उमकान्त उपाव्याय, प्रकाशक --आयं- 
समाज कलकत्ता, 19, विधान सरणी, कलकत्ता-1) 


(मार्यसन्देश्, 27-1-91) 


पाषाणादि को छोड पलंग, गही, तक्यि, खड़ांऊ, ज्योति मर्थात्‌ दीप आदिका 
सजना पाषाणमूति से न्यून नहीं । 


-- महि दयानन्द सरस्वती" 


( 165 ) 


वेदोद्यान कै चुने हृए फूल 


अन्तरराष्ट्रीय भयं महासम्मेलन के भवसर पर गोविन्द राम हासानन्द, 
दिल्ली-6 द्वारा वेदमातंण्ड आचायं प्रियत्रत वेदवाचस्पति द्वारा लिखित "वेदोद्यानके चुने 
हए एूल' नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया गया । आचायं प्रियत्रत वेद वाचस्पति वेदों के 
प्रकाण्ड विद्वान है । उन्हे कुछ दिन पहले वेदों के राजनंतिक सिद्धान्त" नामक ग्रंथ तीन 
खण्डो में लिखा था । यह एक अनुपम ग्रन्थ है । वेदों से चुने हुए पष्प, प्रस्तुत ग्रन्थ में 
सजाकर प्रस्तुत किए गए हैँ । इस ग्रन्थ में वेद, ईङवर, सुष्टि-प्रलय, उपासना, स्वास्थ्य 
ओर जीवन शक्ति, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, राष्टूनिर्माण आदि से सम्बन्धित वेदमन्वों एवं सृक्तों 
का सुन्दर संकलन किया गया है । इन सक्तो कौ विशद व्याख्या, आचायं जी के मौलिक 
चितन का परिणाम है । इस ग्रन्थ के अध्ययन से पाठकों को उदात्त वंदिक संस्कृति की 
अद्मूत फक मिलेगी । 

गोविन्दराम हासानन्द के संचालक श्री विजयकुमार जी अद्मुत कर्तव्यनिष्ठा 
के वनी ह । वे निरन्तर वेदिक साहित्य को आयं जगत्‌ तक पहुचाने में संलग्न है । लेखक 
जौर प्रकाशक, दोनों ही हमारे धन्यवान के पात्र है । 

(वेदोद्यान के चूने हृए फूल --आाचायं प्रियव्रत वेदवाचस्पति, गोविन्दराम 
हासानन्द 4405 नई सडक दिल्ली -6, पृष्ठ-248, मूल्य-50 ₹०) 


(भायंसम्देश, 17-2-9 1); 


किसी जड़ पदाथ के सामने सिर भुकाना वा उसको पूजा करनी सव मूर्ति 
पूजाहै। 


--महषि दयानभ्द सरस्वती” 


( 166 ) 


[7] 


` वेदिक मधुवृष्टि 


आचार्यं रामनाथ वेदालंकार का “वेदिकं मधुवुष्टि” गवेषणापू्णं लेखो का 
संकलन है । आचायं जी गुरुकुल कांगड़ी विर्वविद्यालथ हरिदार में संस्कृत विभाग के' 
अध्यक्ष एवं आचायं तथा उपकुलपति रह चृके हैँ । वे पंजाव विरवविद्यालय चण्डीगढ के 
महषि दयानन्द वैदिक अनुसंधान पीठ के अध्यक्ष भी रहे चुके है । 

आचायं जी ने इन अनुसंधान पूणं लेखों मे विभिन्न विषयों को समाहित किया 
है । आदशं गणतन्तर, विरवबन्धुत्व की भावना, शिक्षा शास्त्र के कतिपय सूत्र, वैदिक यज्ञ- 
चिकित्सा, वैदिक अथं व्यवस्था, वेदों मे मानवता क प्रेरणा, वेदिक संस्कृति मे जीवन 
का स्वरूप, मानव शरीर की महत्ता आदि विषयों का उन्होने सुमधुर सुललित शली में 
विदलेषण प्रस्तुत किया है । 

वेद विविध बहुमूल्य विचार रूप रत्नों के आकर है 1 इन्दी विचार रत्नो को 
पाठक इत लेखो मे पायेगे । आचायं जी की लेखनी से आशा है कि भविष्य मेभमीहमें 
पसे अमूल्य लेख मिलते रहंगे । आचाय जी के स्वास्थ्य एवं निरोग जीवन के लिए शुभ 
कामनाएं । 

[वैदिक मधु वृष्टि-डा० रामनाथ वेदालंकार, गोविन्दराम हासानन्द, नई 
सडक, दित्ली-6 पृष्ठ 256 । मूल्य 60-00|]| 


(आयंसन्देश, 17-2-91). 


यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चाताप भौर प्राना से पापों की निवृति मानते 
हो1 


--'मर्हषि दयानन्द सरस्वती" 


( 167 ) 


आर्यो का चैतवाद 


आयं समाज की विभिन्न संस्थाओं के माध्यमसे वैदिक धमंके प्रचार-प्रसार 
देतु अनेक ग्रन्थों का प्रणयन एवं प्रकाशन किया जाता है । भारतवषं की तथा विदेश की 
अनेक प्रान्तीय सभाए, सार्वदेशिक सभा तथा अनेक प्रकाशक इस दिशा मे सराहनीय 
योगदान कर रहे है । कुछ व्यवित अकेले भी रात-दिन वेद माता क सेवामें लगे है । वे 
अकेले भी संस्था है । पसे ही महानुभाव ह--डा ° रामर्वर दयाल गुप्त, सिदढान्त शास्त्री 
एम० ए०, पी° एच ० डी ° । वास्तव से संस्थाओं मे भी चाहे वे सरकारी होया गैर- 
सरकारी एकया दो व्यव्तिही कायं करते है, बाकोतो केवल टी०्ए०, डी ०ए० सीधा 
करते है । उन्हीं कर्तव्य परायण व्यक्तियों का शोषण होता रहता है । वह्‌ ठीक हैकिउन्हँ 
मी उस कार्यं को करते रहने में आनन्द आता रहता है, नहीं तो वे काम से अलग क्यों 
नहीं हो जाति 1 संस्थाएटं उन्दी के त्याग ओौर तपस्या के बल पर चलती है । वे अकेले 
दीपक ह जो सवत्र प्रका भले ही न फला पाएं, पर अपनी शक्ति भर जलते तो दै । 

आर्यो का तरैतवाद [अंक 11, मूल्य 5-00] मे जापने वेद, ब्राह्मण, पुराण, 
रामायण महा भारत, मीता बौर सत्याथं प्रकाज्ञ पर आधृत शोध लेलो का संक्षेप सार 
दिया है 1 यह्‌ ग्रन्थ पठनीय है 1 

[आर्यो का त्रैतवाद -ंक 11, मूल्य 5.00, ज्वालापुरः हरिदार] 


(आयंसन्देश, 21-4-9 1) 


वेदों मे तो केवल मनुष्यो को विद्या का उपदेश क्रिया है । किसी मनुष्य का नाम 
मात्र भी नहीं । इसलिए सूतिपूजा का सवथा खंडन है । 


--"महषि दयानन्द सरस्वती 


( 168 ) 


- 


[त 


आयं महासम्मेलन, श्रौ गंगानगर 
राजस्थान की स्मारिका 


मार्यं समाज की स्थापना शताब्दी विशाल स्तर पर नई दित्लीमें 1975 में 
रामलीला मैदानमे मनाई गई थी। उस समथ भी भारतवषं में तथा विदेशों मे आयं 
समाज स्थापना शताब्दी अनेक स्थानों पर मनाई गई थी 1 अयं समाज की स्थापना 
के वाद विभिन्न आयं प्रतिनिधि सभाभों की शताल्दियां आयोजित की गमरी । हरियाणा 
उत्तर प्रदेश राजस्थान को स्थापना शताब्दियां अपनी भपूवं मव्यता के साथ भायोजित 
कीजाचृकीरह। कुछ स्थानीय आयं समाजो ने भौ अपनी स्थापना ताव्दियां मायो- 
जित की हैं । वम्बई, दिल्ली, मेरठ, रुडकौ, देहरादून, तथा अन्य अनेक स्थानो पर एमे 
आयोजन किये जा चुके हैँ 1 इन आयोजनों से आयं समाज ञन्दोलन को कोई लाभ 
पहुंचता है, इस पर अनेक वार विचार किया जा चुका है। वास्तव मे जव भी कोई 
आयोजन होगा, उसकी आवाज जन सामान्य तक तो अवश्य पहुंचेगी, समाचार पत्रो, 
रेडियो गौर दूरदशंन पर भी उसका जिक्र अवश्य आएगा । इससे घौरे-घीरे जनमत भी 
अवश्य वनता है 1 इनका एक लाभ मौर है, हेम अपने अतीत मे भाक कर देखते दै, 
उससे प्रेरणा ग्रहण करते ह ओर आगे के लिए तैयार होते हैँ ? पिछले दिनो हैदराबाद 
के सत्याग्रहियों को हमने स्मरण क्रिया, गो भक्त शहीदों को स्मरण करिया इससे 
निर्चय ही कुछ करने कौ भावना बलवती हुई है 1 हैदरावाद मे भौ एक विशाल समा- 
रोह दैदरावाद सत्याग्रह कौ अधंशताव्दी के उपलक्ष्य मे आयोजित किया जा चुकाटै। 
इन सभी कार्यो में सावंदेशिक सभा की अपनी अहं भूमिका होती है । उक्तकौ प्रेरणा पर, 


सम्पूणं भारत की आयं समाजो तथा प्रान्तीय सभाओं की ओर से त्रिसूत्री कायंक्रम- 


गोरक्षा, अंग्रेजी हटाओ तथा मद्य निषेध के सम्बन्ध मे अनेक आयोजन हो चकै है । इन 
समारोहं से जनसामान्य को विचार करने का अवसर मिलता है । 


इसी श्यंखला में श्री गंगानगर राजस्थान मे राजस्थान आयं समाज शताब्दी 
वषं के उपलक्ष्य मे आयं नहासम्मेलन का आयोजन 8-9-10 अक्तूबर 1989 को 
किया गया था । यह्‌ स्वाभाविक ही है कि वहां पर अनेक सम्मेलन हुये, भौर भविष्य 
के लिए नये कार्यक्रम वनाये गये। वहां पर एक विशेष ओर उल्लेखनीय कायं हुआ 
ओर वह्‌ है कि सुन्दर एवं भव्य स्मारिका का प्रकाशन । इस प्रकाशन की अपनी एक 
विशेषता है । इसमे आयं समाज के दस नियमों की व्याख्या, अधिकारी विद्वानों से 
कराई गई है जो समयानुकूल है । मानवोत्थान के इन स्वणिम स्रों काणेसा प्रासंगिक 
विवेचन, आयसमाज के कायकर्ताओं के लिए उत्साह एवं प्रेरणा प्रदान करेगा । इस 
अवसर पर अखिल भारतीय जन विचार संगोष्ठी भी आयोजित की गई । इस विचार 
गोष्ठी में गम्भीर विषयों पर विचार हुआ 1 हमे विश्वास है कि इसकी प्रकाहित रिपोर्ट 


भीशीघ्रही मिलेगी । 


इस स्मारिका को्यार करने वा? भी बन्धूओ 5 साधुवाद एवं अभिनस्दन । 
` (आयं सन्देश 2-6-91) 


( 169 ) 


स्वास्थ्य सोपानं (छटठापुष्प) 


वैदिक धमं की यह विशेषता दै कि इसमे पारलौकिक एवं इहलोकिक क्रिया 
कलापो तथा उपलब्धियों को समान महत्व दिया गया है । धमं की राह पर चलने 
वालों का स्वास्थ्य भौ ठीक होना चादिए-'शरीरमाद्यं खतु धम॑साधनम्‌' । नीरोग 
कसे रहै--यह पुस्तक में बताया गया है । आदरणीया श्रीमती दयावती बनाती ने रोग 
के कारणों, निदान तथा रोग से दूर रहने के उपाय बताए हँ । उन्होने व्यायाम परं 
विक्ेष बल दिया है! मन भौर शरीर का परस्पर पूरक सम्बन्धदै। "मन चंगा तो 
कटौती से गंगा । मन स्वस्य हैतो शरीर भी स्वस्थ होगा । गरीर स्वस्थ होगा तो 
मन भी स्वस्थ होगा । व्यायाम मानसिक तनाव को समाप्त करने तथा आरोग्य वृद्धिमें 
सहायक है! हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति ही जीवन के संघषंमय पथ पर आगे बढ़ सकता है1 

[ स्वास्थ्य सोपान --श्रीमती दयावती बनाती 1/5 वानप्रस्थ आश्रमः 
ज्वालापुर, हरद्रार मूल्य --केवल पद्ना भौर स्वस्थ रहं कर समाज को सेवा 
करना ]। 


(आयं सन्देश 9-6-91) 


स्वार्थी लोग अपने स्वार्थं सिद्धि करने मे दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को 
नहीं देखते । 


मूर्खो का बल मौन है, जो बोले तो उसकी पोल निकल जाय । 


ठ कितने ही घृत्तं लोग एेसी माया सचते है कि बड़-वङ़्‌ वृद्धिमान्‌ भी धोखा खाः 
जाते है। ५ 


--'म्हषि दयानन्द सरस्वती" 


ध चके णे 


( 170 ) 





+ दन 


वेद परिचायिका 


इस पुस्तक मे सुधौ विद्वान लेखक डा० छृष्ण वल्लभ पालीवाल ने वेदका 
संक्षिप्त परिचय प्रश्नोत्तर सूपमें दिया है। वेद, वेर्दागों, धमं शास्त्रों, उपनिषदो, 
युराण तथा स्मृतियों का संक्षिप्त परिचय देने के वाद वेदो मे वणित विषयो का प्रति- 
पादन करिया गया है । वेदों भ गणित ज्ञान भाज के विज्ञान व तकनीक के ग्रन्थों से कहीं 
अधिक उच्च श्रेणी का है । उन्होने श्री अरविन्द को उद्धृत करते हुए लिखा है--जो 
विज्ञान मनुष्य को पता नही, वहं भी वेदों भेदै) वहसवज्ञानसूत्रखूप में है । इसकी 
लोक मंगल साधनकारी व्याख्या अपेक्षित दैँ। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, यह्‌ विषय मति 
गूढ़ है, पर विद्रान लेखक ने इस विषय का प्रतिपादन सरल एवं सुबोध दौलौ मे किया 
ह । उन्दने यह भी वतायादै कि वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यो है ? पुस्तिका के अन्त 1 
स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य की विज्ञेषताएं भी दी गयी है । यहं छोटी सी पुस्तक 
श्रत्येक आर्यं के लिए पठनीय है । 


[वेद परिचापिका--डा° कृष्ण वल्लभ पालीवाल-गोविन्दराम हासानन्द 
दिल्ली -6 पृठ-40, मूल्य 5-00] 


(आयंसम्देश 16-6-91) 


चेत रक्लो वहत सी पाखण्ड बाते तुमको सचमुच दीख पडती है । 


जो अविद्वासी, अपवित्रात्मा, अधर्मी मनुष्यो का लेख होया है उस पर विशवास 
करना कल्याण की इच्छा करने बालों का काम नहीं । 


-- “मर्ह दयानन्द सरस्वती" 


(68९71). ~> 


श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती 
अमृतसरी साहित्य माला 


यह आयं समाज का सौभाग्य है कि वैदिक विद्वान स्थानस्थान से साहित्य 
प्रकाशन अौर उसके निःशुल्क अथवा लागत मात्र मूल्य पर वितरण के द्वारा वेदिक धमं 
तथा आं समाज की सेवा कर रहे द। पिछले दिनों आयं समाज नजफगद़ के 
वार्षिकोत्सव पर वीतराग संन्यासी श्री स्वामी सच्चिदानन्द जी सरस्वती अमृतसरी से 
मेट हुई । संन्यासी के नाम के साय स्थान -विशेष का. नाम अटपटा सा लगता दे। 
उनकी अनेक पुस्तकों, दरवो, विज्ञापन पत्रकों का प्रकाशन श्री रोशन लाल मदान, एफ 
8, ओद्म विहार, उत्तम नगर नई दिल्ली-59 द्वारा क्रिया गया है । ऋषि वाणी भाग 
1 ओर भाग 2 मे उन्होने सत्याथंप्रकाश से एेसे विशेष प्रसंग लिए हैँ जो नवयुवकों का 
मागं प्रास्त करने वाले है । ऋषि वाणी' भाग 3 मे उन्होने संक्षेप मे उन मन्तव्यो 
का प्रकाशा किया है जिन्हें आयं समाज मानताहै। (तुलसी के रामः पुस्तकमें 
उन्होने बताया है कि "राम' एक महापुरुष हैँ तथा वे स्वयं भी परमात्मा की आराधना 
करते हँ । वह परमात्मा कंसा है, यह सरल आषा मे समाया गया है । श्रीकृष्ण ओौर्‌ 
आयं समाज' पुस्तिका में उन्होने भागवत तथा महाभारत के कुछ प्रसंगों कौ वैदिक 
व्याख्या प्रस्तुतं क है । विद मन्त्र' पुस्तिका मे कुछ चुने हुए वेद मन्त्रों की हिन्दी भौर 
अंग्रेजी में सरल व्याख्या दी गई है । “मन मन्की' पुस्तिका मे यजुवद के छः “शिवसंकल्प 
मन्त्रों की सरल व्याख्या दी गई है 1 उसके अतिरिवत उन्होने प्रचाराथं अनेक छोटे छोटे 
काडं भी वितरणाथं प्रकाशित कराये हैँ। 


(आयं सन्देश, 30.6.91}; 


^ ( 1 ष ) गकि 
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सद्यनिषेध गोततमाला 


9 दिसम्बर 1989 को चौवीसी मेहम से प्रारम्भ हुभा मयनिपेध जुलूस नई 
दिल्ली मे वोटक्लव पर 19 सितम्वरे 1989 को पहुंचा था । उस समय वोट 
क्लव पर उपध्थित विशाल जनता कोश्रौ स्वामी आनन्द बोध सरस्वती, प्रो° 
शेरसिंह तथा श्री सूयेदेव ने सम्बोधित किया था तथा राष्ट्रपति वारा ज्ञापन पत्रन 


` लेनेके कारण राष्टरूपति भवन पर सत्याग्रह भी किया था। उस समय मद निषेधके 


लिए जो गीत गाए गए थे अथवा उससे जो पहले गाए गए ये, मथवा सामान्य जनता 
को जागृत करने के लिए अभी भी गाएुजा रहे हैँ अथवा गाए जाने चाहिए; उन सभी 
गीतों को ब्रह्मचारी नन्द किशोर ने इस छोटी सी पुस्तिका मे सम्मिलित किया है । 

हृत्षु पीतासो युच्यन्ते दुभदासो न सुरायाम्‌ । ऊघनं नग्ना जरन्ते । 

(ऋ० 81212) 

(शराव को दिल खोलकर पीने वाले दुष्ट सोग भापस में लते हँ भौर नगे 
होकर व्यथे वड़ वडाते है 1) 

(मद्य निषेव गीतमाला प्रथम भाग ब्र° नन्द किशोर एम. ए विद्यावाचस्पति, 
आचायं, वेद मन्दिर ज्वालापुर (हरिद्वार) -मल्य 5-00 रुपये) । 


(आयं सन्देश 30-6-91) 


जसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्तति के विषय मे वर्तता हूँ वंसा विदेशों के 
साथ भी तथा सब सज्जनो को भी वतंना योग्य है। 


वैर.विरोध किसी सेन करे । प्रसन्न होकर गुणो को ग्रहृण मौर दोपो कात्याग 
रक्ते । 


--“मर्हषि दयानन्द सरस्वती" 


( 173 ) = 


जाए्वत वाणी 


जारवत बाणी मासिक का साहित्यकार गुरुदत्त श्रद्धांजलि अंक पिले दिनों 


-अरकादित किया गया । व्य गुरुदत्त की लम्बी साहित्य यात्रा का विवेचन इस पत्रिकामें ` 


किया गया । पत्रिका को देखने से एेसा प्रतीत नदीं होता कि उस महान लेखक के लिए 
समुचित श्रद्धांजलि इस अंक मे प्राप्य होगी इसका कलेवर भव्य नही है । इसके पृष्टों 
की संख्या भी मात्र 48 है, परन्तु फिर भी इस पत्रिका को लपक कर पटने को मन 
करता है । इसका एक मात्र कारण यही है किं इस पर लिखा है--गुरुदत्त' भौर छपा 
है, गुषदत्त का प्रभावी चित्र । इसके सम्पादक अडोक कौशिक ने परिश्चम करके केवल पे 
ही लेख इसमें दिए है जो गुरुदत्त के जीवन के विभिन्न आयामो को उजागर करते हैँ । 
अनावश्यक अौपचारिकतामो को तो कहीं स्थान ही नहीं दिया गया । किसी भी महान 
व्यविति के निधन पर श्वद्धासुमन लिखना मात्र जौपचारिकता ही है । वास्तविकं आव- 
इयकता तो इस वात की होती है कि जीवन मूल्यों कौ रक्षा के लिए अथवा जीवन 
मूल्यों को ऊँचा उठाने के लिए उस व्यक्ति ने क्या क्रिया था। उस पहलू को ध्यान में 
रख कर ही अश्चोक कौशिक ने देक, धमं ओर जाति के संरक्षकं गुरूदत्त के जीवन के 
विभिन्न आयामो तथा उनकी विभिन्न क्षे मे हुई उपलब्धियों का आकलन, इस स्मृति 
अंक मे किया है । वास्तव मे जीवन उसी का सार्थक ह जिसके आश्रय मे अनेक व्यक्ति ४ 
अपना जीवन विताते ह, अन्यथा अपना पेट तो अपनी छोटी सी चोँच से कौञा भी मरः 
ही लेता है। यह्‌ उक्ति हितोपदेश की है ओर यह अक्षरशः गुरुदत्त पर चरितां 
होती है 1 

इस शंक में अनेक धुरन्धरो के शव्द चित्र संग्रहीत हैँ । उनमें प्रमुख है-- मधुकर 
दत्तात्रेय देवरस, वौरेनर सिह परमार, बलराज मधोक, डा० विद्यासागर, शिवकूमार्‌ 
गोयल, कृष्ण मित्र, नरेन्द्र घवस्थी, ऋषि मामचन्द्र कौशिक, डा० प्रकार भारती, आशा 
विपानी, डा° मोहनलाल श्रीवास्तव, अस्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती कमला रत्नम्‌, 
प° इन्द्रसेन शर्मा, सुकुमार महाजन, मानुप्रताप शुक्ल । यह्‌ लम्बी सूची देने मे मेरा 
अभिप्राय यह विल्कुल नहीं है कि पाठक इन महान लोगो के नामो से अभिभूत दो जाएं । 
मेरा अमिध्राय मात्र यह्‌ बतलाना है किये लोग क्रिस सोमा तक गुखदत्त के व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व से प्रभावित रहे है । 

अन्त मे वेद्य गुखदत्त के 198 उपन्यासो कौ सूची दी गई है । दशंन विज्ञान, 
समाज व राजनीति पर उनके लिखे 34 ग्रन्थो की सूची भी दी गई है । इन सूचियो को 


च ( 174 ) 


ह 


स्थान दिए जाने से इस स्मृति अंक की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है 1 वद्य गुरुदत्त ने एकः 
पुस्तक मौर लिखी थी--घर्मवीर हकीकत राय । सम्भवतः यह पस्तक सम्पादक के 
ध्यान प्न नहीं आयी । "्वमवीर हकीकत राय की' भूभिका मेँ वद्य गख्दत्त ने लिखा था 
कि मु धार्मिकता प्रदान करने मे हकीकत राय को कहानी का विशेष योगदान हिभोर 
मै यह पुस्तक लिख कर अपने को हल्का अनुभव कर रहा हं । एेसा था उस महान व्यक्ति 
का विनीत भाव । इस पुस्तक को दिली आयं प्रतिनिधि समा ने प्रकारित किया था। 

यह्‌ लच्‌ स्मृति ग्रन्थ हमे उस दीपक कौ याद दिलाता जो दूसरों कोप्रका- 
रित करता हुआ, स्वयं, त्िल-तिल जलता रहा मौर अन्त मेँ घोर अन्धकार मे विलीन 
हो.गया। 

[ शाश्वतवाणी--सं ° अशोक कौशिक, कनाटप्लेस, नई दिल्ली | 


(भा्यंसन्देक्ञ 30-6-91) 


जिसके नौ सौ निन्यानवे शत्रु ओर एक मित्र दै उसको सुख कभी नहींहो 


सकता । 


जव तक मनुष्य मे अति अज्ञान ओर कुसंग से भ्रष्ट वुद्धि होती है तब तक दूसरों 
के साय अति ईष्यी देषादि दुष्टता नहीं छोडता । 


जो गुणों भे दोष, दोषों मे गुण लगाना वह निन्दा गौर गुणों मं गुण दोषोका 
कथन करना स्तुति कहाती है । 


--'महरषि दयानन्द सरस्वती" 


@0 


स्याय दशन (गौतम मुनि प्रणीत) 


भाष्यकार--ताकिक रिरोमणि : स्व ° स्वामी दशंनानन्द सरस्वती 
संस्थापक-- गुरुकुल महा विद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्रार 

महरि दयानन्द सरस्वती के उपरान्त आयं जाति को दशनो की सरलतम प्रश्न । 
उत्तर के रूप मे जो व्याख्या साधारण मति वाले मानव को लिखकर दी थी । वह्‌ अपने | 
मे अनुपमेय हे । 

पूज्य स्वामी जी के दशनो की सरल व्याख्या को पढ़कर साधारण से इन्सान 
मे भी वुद्धि का प्रकाश हुमा है, उनके भाषानुवाद से एक भावश्यकता की पूति हुई है । 

समय समय पर यह्‌ दशंन भाष्य रूप मे जनता के समक्न जते रहे हँ परन्तु 
ताकिक शिरोमणि स्वामी दशंनानन्द जी के तकं तीरों के सामने वड़-वड़े महारथी भी 
घराशायी हुए है । 

वेदिक वाड मय के पञ्चात षडदशंनों का अपना सहत्वपूणं स्थान है । यह सूतो 
म रचना कर साधारण मनुष्यो मे ज्ञान वर्धन का महत्वपूणं कायं किया है । 

हम गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर के अधिकारी गणो का धन्यवाद करते है 
जिन्होने जपने कुलपिता के साहित्य को जनता तक पहुचाने का संकल्प लिया है । 

आशा है पाठकवृन्द इस दशंन का आनन्द प्राप्त कर प्रकाशक के उत्साह का 
वधेन करेगे । 


\ 


(आयं सन्देश 14-7-9 1) 


दुष्टों को यथावत्‌ दण्ड देने ओर श्रेष्ठो के पालन करने मे दया भौर इससे | 
विपरीत करने में दया क्षमा रूप घमं का नाश है । 
| 


महष दथानन्द सरस्वती" 
४ 
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